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गुरुकुल पत्रिका 


[ गुरुकुल कागढ़ी विश्वविद्यालय की मासिक पत्रिका ] 








पाप किस से ढरता है 
य; समिधा य आहुती यो बेदेन ददाश मतों अग्नये | 


ये नमसा खध्वरः। 


आुक_८-१६-५ 


तस्थेदर्षन्तो रंहयन्त आशबस्तस्य दयुम्नितम यशः। 
. न क ्ं 
न तम्न हो देवकृत न मत्यकृत नशत्‌ ॥ 'क_८-१६-९। 


ऋषि: | कारवः सोमरिः | देवता अग्निः | 


भाव-जिस वंश के लोग, कण-कण कर के 
सकझ्ञय करने वाले होते हैं, श्रौर पग पता कर के प्रगति 
करते हैं, श्र्थात्‌ अपने ठद्दृ श्य की प्राप्ति में एक 
निष्ठ है, और उसे प्राप्त किए बिना चैय नहीं छोड़ते | 
लेकिन वे लोग यह सुझय या श्रगति लोम श्रौर खार्थ 
से नहीं करते, अपिठ दूसरों के भरण पोषण के लिए 
आते हैं--ऐसे कुल में जिसका कर्म हुश्रा है। श्रोर 
इस के बाद तप के द्वारा बिस ने श्रपने श्रापे ( श्रह ) 
का हनन कर दिया है; ओर दूसरों के भरण पोषण में 
श्रपनी सम्पत्ति को समाप्त कर के जो पूर्रातया सरल 
चन गया है ! 


ऐसा थो व्यक्ति श्रपने राष्ट्र था समाज के लिए, श्रपने 
नेता को शान, बलिदान या घन ओर अन्न का नम्रता- 
पूर्वक दान करता है। अथवा स्थूल रूप में यश करता 
है--समिणा द्वारा अग्नि को प्रज्वलित कर के वेद- 

मम्त्रों सहित, विनयमाव से झाहुति देता दे। 
उस मनुष्य की इन्द्रियां अपने विषयरूप प्रलोगनों 


का संहार कर देती हैं, सदा कर्मरत रहती हैं, तथा 
दूसरों को प्रेरखा देती हैं, माय प्रदशन करती हैं। 


डसे उज्ज्वल यश, घन और श्रन्न मिलता दे उसे 
अपने और श्रनुगामियों के लिए कभी घन व अन्न की 
कमी नहीं रहती । 
हसे देवताश्रों या मनुष्यों द्वारा किया हुवा कोई 
भी पाप नहीं लगता | क्योंकि वह कोई काम स्वाथ के 
लिए नहीं करता, इसक्षिप अगर किसी तरह का अन- 
जाने में श्रपसघ या पाप हो जाता है, तो भौ वह पाप 
उसे नेश नहों कर सकता। ठस से पाप डरता है| 
अरथ -- कास्व:करव गोत्र में उत्पन्न हुआ व्यक्ति। 
क्रव:- कण कण कर के सश्भय करने वाला। 
सोमरिः-सुभर:-उत्तम रूप से मरण करने कला। 
स्वष्वरः-अह या सम्पत्ति का नाश करने वाला, 
सरजाध्वरति नष्ट करता है। समिधास्सं इन्च_+ 
प्रकाशन्शान । श्राहुती-बलिदान | वेदज्श्रन्न, 
घन | नमसा नख्रता पूवक । अग्नये नेता के 
लिये | श्राशु:-'श्राशू व्यातो/सदा करत | श्र्वां- 
आये संहार करना । रंहयम्तः०रंइतिन्प्नरित 
क्रता है। नशत्‌-प्राप्त होना था अष्ठट करना । 
अवान्य्रश्नन्वन्दरिय। दयुम्तितमं-दीप्तिसव श्रथवा 
धनमय | यश: कीर्ति दे अंत । 
“-मी मनोहर विद्यालंकार। 


वैदिक यज्ञ ओर देवताओं के रूपक 


आचावे श्री असयदेव* 


[ भी श्ररविन्द ने आय! में वेद के विषय में जो कैख लिखे हैं. उन में से एक सन्दर्भा मुके बहुत 
प्रिय है। उस में सकल प से यस्ध का और देवतांदं का रूपक बहुत हो सुन्दर और वयातथ भाषा में व्यक्त 
किया गया है। भाई रामेश बेदी के विशेष आग्रह से मैं उस का कुछ अनुवाद 'गुरुकुत पत्रिका! के लिए मैल 


रह हूँ 
वैदिक यज्ञ का रूपक 

इस यज्ञ का रूपक कमी यात्रा का या समुद्र यात्रा 
का रूपक होता है, क्‍योंकि यह ( यज्ञ )चलता है, यह 
आरोहस्य करता है, इस का एक लक्तंप- विशालता, 
वास्तविक अखित्व प्रकाश, आनन्द,--है श्रोर इस से 
चाहा गया है कि यह अपने उस लक्ष्य पर पहुँचने के 
लिये एक उत्तम, सीधा और सुखमय माग खांज 
निकाले और उसी पर चले | यह है सत्य का कठिन 
किन्तु आनन्दपूण्ण पथ । इसे दिव्य सकल्प के जाज्य 
ल्वप्रान बल ह्वारा नीयमान हो कर, मानों पवेत की 
एक अधित्यका से दूसरों झधित्यका पर चढ़ना होता 
है, इसे मानो एक पोत के द्वारा सत्ता के समुद्र को 
पार करना होता है, इस की नदियों को लाघना, इस 
के गहरे गड़ढों और वेगवती भाराओं को अ्रतिक्रमण 
करना होता हैं, इस का ठह् श्य होता है असोमता 
और प्रकाश के सुदुरबवर्ती समुद्र पर पहुँचना | 

और यह कोई सरल या निष्कडक प्रमाण नहीं है। 
यह लम्बे समयों तक एक मयकर ओर कर युद्ध दोता 
है । निरन्तर दी झाये पुरुष को श्रम करना होता है 
ओ्रर लड़ना होता है और विज्वय प्राप्त करनी होती है, 
उसे अथक परिभ्रमी, अभान्द पथिक ओर कठोर योद्धा 
होना होता है, उसे एक के बाद एक नगरी का भेदन 
करना, झाक़रात करता और छ्लु ठन करना; एक के 
बाद एक राज्य को. विज्ञय करना, एक के बाद एक 
शत्र को पछाड़ना और उसे निर्दंबतापूवंक पददलित 
नर विश्वविद्यालय के मूसपूव आओ ् 


--लैम्बक ] 
करना होता है । उसकी समग्र प्रगति एक सम्राम होता 
है देवों ओर द्वनथों का, देवों और टेत्यों का, इन्द्र 
और वृत्र का, आय और दस्यु का। उसे श्रार्यो के 
शत्र श्रों से सामना तो खुले क्षेत्र में भी करना द्ोता है, 
क्योंकि पढ़िले के मित्र और सहायक भी शत्र बन जाते 
हैं, आय राज्यों के राजा जिन्हें उसे जीतना और 
अतिलघन करना होता दे वे दस्युशओ्रों से जा मिलते हैं 
और उस के मुक्त श्रोर परिपूण अ्भिमान को रोकने 
के लिए. चरम युद्ध में उस के विरोध में जा खड़े 


हते हैं । 
दैत्यों का रूपक 


परन्तु दस्यु है स्वाभाविक शत्रू । इन विभाजकों, 
लुटेरों हानिकारक शक्तियों, इन दानवों, विभाजन की 
माता के पुत्रों, को ऋषियों ने कई सामान्य सश्ञाश्रों 
द्वारा पुकाय है। ये हैं राज्ख, ये हैं खाने वाले, ओर 
हढ़प बाने वाले भेड़ये ( वृक ) श्रोर चीर डालने 
वाल्षे, ये हैं च्ति पहुँचाने वाले घुणा करने वाले, ये 
हैं द्वंघ करने वाछ्े; ये हैं सीमित करने वाले या निन्‍्दा 
करने वाले। पर ऋषि हमें कई विशेष नाम भी 
बताते हैं। उन में प्रृश्र' वह सप प्रघान श्र हैं 
क्योंकि वह अपनी अन्धकार की कु दलिशों द्वारा दिव्य 
रुख ओर दिव्य किया की सब सम्मावना को हो रोकता 
है, रन्घत़ करता हैं। शोर अब प्रकाश के द्वारा बृत्र 
का वध कर दिया जाता है तो उस में परे उस से भा 
अधिक भयकर शल््‌ उठ क्षड़े दोते हैं। शुब्द है क्षो 
हमें रीड़ित करता है अपने अपवित्र अश्रतिद्धिकर बल 


चौंवीय 


२००६ ] 


पे, नमुचि है जो कि मनुष्यों ते लड़ता दे अपनी दुनल- 
ताओं के द्वारा, श्रन्य भी हैं जो आक्रमण करते हैं 
प्रत्येक अपनी निजी विशेष बुराई के साथ श्रौर फिर हैं 
बल और पद्ि-इन्द्रिय जीवन मे कृपण व्यपद्गार करने 
बाले, उच्चतर प्रकाश और उसकी ज्योतियों को चुराने 
वाले और छिफने वाले जिन्हें कि वे केवल श्रन्घकारा- 
वृत्त और दुरुपयुक्त ही कर सकते हैं--वे श्रशुचि समु- 
दाय जो उनकी सम्पदा के इर्ष्यालु होते हैं किन्तु यज्ञ 
कर कभी देवों को हवि प्रदान नहीं करना चादते | ये 
तथा श्रन्य हूँ व्यक्ति,--ये केवल उनके व्यक्तित्वापपादन 
मात्र नही हैं, उस से कहीं कुछ आधुनिक हँ--हमारीं 
अशानता, बुराई, दुचलता तथा कई सीमितताश्रों के 
व्यक्तित्व थो कि मनुष्य पर सतत युद्धरत गहइते हैं, ये 
उसे समीएता से घेरे रदते हैँ या ये उस पर दूर से 
अपने तीर मारते रहते हैं श्रथवा यहा तक कि ये 
उसके द्वारा वाले वर में देवों क॑ श्थान में रहते हैं, ओर 
अपने श्र/कार रद्दित श्रोर इलकते हुवे मुर्षें द्वारा तथा 
अपने बल के श्रपर्वाप्त निःश्वास के द्वारा उसके श्रात्म 
अ्रभिव्यज्षन का दूषित करते हैं। इन्हें निकाल बाहर 
करनां होगा, इन्हें वशीभूत करना, वध करना, इन के 
नीचे के अन्धकार में इन्हें घकेल देना होगा। महान्‌ 
श्र साहाय्यकारक देवताओं की सहायता के द्वारा । 


वैदिक देवतायें विश्वव्यापी देवता के नाम, 
शक्तिया श्रोर ग्यक्तित्थ हैं श्लोर वे दिव्य सत्ता के किप्ती 
विशेष सारभूत बल का प्रतिनिधित्व करती हैं । ये देव 
विश्व को अ्रभिव्यक्त करते ह और इस में श्रमिव्यक्त 
हुवे हैं| ये प्रकाश की सन्‍्तान, झठौमता के पुत्र, 
मनुष्य की आत्मा के अ्रन्द्र अपने बन्धुत्व ओर सख्य 
को पहिचानते हैं ओर उसे कद्वायता पहुँचाना ओर उस 
के अन्दर अपने आपको बढ़ाने के द्वास उसे बढ़ाना 
चाहते हैं जिद से कि उश्च के जयत को वे अपने 
प्रकाश, बल और सौन्दव के द्वारा अभिन्‍्याप्त कर 


बेंदिक यज्ञ और देवताश्रों के रूपक 


सकें। देवता मनुष्य को पुकारते हैं एक दिव्य सख्य 
और साथीपन के लिए, वे उसे श्रपने प्रकाशमव 
आतुत्व के लिये श्राकृष्ट करते श्रौर ऊपर उठाते हैं, 
वे श्रन्धकार और विभाजन के पुत्रों के विरोध में उस 
की सहायता निमम्त्रित करते औ्रौर श्रपनी सहायता उसे 
प्रदान करते हैं। बदले में मनुष्य देवताझों को अपने 
यश में आहूत करता है, उन्हें अपनी तीवताश्रों और 
बलों का, अपनी निर्मलताओं और श्रपनो मधुरताश्रों 
की हवि मेंट करता है--प्रकाशमय गौ के दूध और 
घ' को, आनन्द के पौधे के निचोड़े हुवे रसो की, 
यज्ञ के अ्रश्व की, श्रपूप ओर सुरा को, दिव्य-मन के 
चमकीले दरओं (घाड़ों ) के लिये श्रन्न की भेंट 
चढ़ाता है। वह उन्हें ( दंवों को ) अपनी रुत्ता में 
ग्रह करता है और उनकी देनों का श्रपने जीवन में; 
वह उन्हें मन्त्रों से औ्रौर सो रसों से बढ़ाता है और 
लन्‌ के महान तथा प्रकाशमय देवस्थों को पूर्णतवा-- 
जेसे कि लोहर लोदे को घढ़ता है,” वेद कहता है-- 
रचता है| 

इस सब्र मेदिक रूपक को समझना इमारे लिए 
छुगम है यदि एक बार हमें इस की कुझो मिल जाय, 
परस्तु इसे केवल रूपक मात्र मान लेना गलती होगी। 
देकता निर्विशेष भावां के, या प्रकृति के मनोवैशानिक 
श्रौर भोतिक व्यापारों के, केवश कवित्वकृत व्यक्तित्वो- 
पपादन नहीं हे। वदिक पतियों के लिए वे सबीव 
वाद्तबिकतायें हैं । मानव आत्मा के उलट फेर, 
अबस्थान्तर एक नेश्व संघर्ष के निदशंक होते हैं, ने 
केवल सिद्धान्तों और प्रदृत्तियों के सघब के किन्तु तने 
की आश्रय देने वाली तथा उन्हें घूत करने बाली 
वैश्व शक्तियों के तंघर्ण' के-ये मैश शक्तिवा डी हैं 
देव और देत्य । मैश्व र गमऋ पर और वैयक्तिक आत्मा 
में दोनों जगइ भी वास्तविक नाठक जन्हीं पात्रों के 
खथ खेला था रहा है। 


पैंदीब 


गुरुकुल एतिका 
देवों का रूपक 


वे देव कौन से हैं जिनका कि गणन करना है ! वे 
कौन हैं जिन को कि यश में आवाहन करना है जिससे 
कि यह वर्धमान देवत्व मानव सत्ता के श्रन्दर अमि- 
व्यक्त हो उके और रा्षित रह धक्के ! 


झरगिन 


सब से पहिला है अग्नि, क्‍योंकि उस के बिना 
बजीय ज्वाला आत्मा कौ वेदि पर प्रदीप्र हो नहीं 
हो सकती । अग्नि की वह् ज्वाला है सकलप की संप्त- 
जिट्ठ शक्ति, परमेश्वर क्री ज्ञान से प्रेरित एक शक्ति। 
यह सचेतन ( शागत ) तथा बलशाली सकल्प हमारी 
मर््य॑ता के अन्दर श्रमत्य अ्रतिथि है, एक पवित्र पुरो- 
द्वित और दिव्य कार्यकर्ता है, प्रथिवी और यो के 
बोच में मध्यस्थता करने वाला है। जो कुछ इम इथि 
प्रदान करते हैं. उसे वह उच्चतर शक्तियों तक ले जाता 
है और बदले में उनको शक्ति ओर प्रकाश ओर 
आनन्द हमारी मानवता के श्रन्दर ले आता दै। 

इन्द्र 

इन्द्र दूसरा पराक्रमो देव है जो कि शुद्ध भ्रश्तित्व 
की, दिव्य मन के रूप में खतः अभिव्यक्त हुई शक्ति 
है। बेसे श्रग्नि एक भ्रव है; शान से आवष्ट शक्ति 
रूप में, श्रपनी घारा को ऊपर प्रथिवी से दो की तरफ 
मेजता है, तो इन्द्र दूसरा श्रव है, शक्ति से आ्राविष्ट 
प्रकाश रूप में जो थो से पृथ्वी पर उतरता है। वह 
उतरता है इमारे इस घगत्‌ में एक पराक्रमी वीर 
योद्धा के रूप में अपने चमकीले घोड़ों के साथ, ओर 
अपनी बिद्युतों, बज्रों के द्वारा अन्बकार तथा विमा- 
जन का हवन करता है। शीवनदांयक दिव्यजलों की 
वर्षा करता है, शुनि ( अ्न्तर्यान ) की खोन के 


द्वारा खोई हुई या छिपी हुईं व्योतिश्यों को हू 6 मिका- 
लता है, हमारी मनोमयत्ता के दुयुलोक में रुत्य के 


छुत्तीत 


[ झाशिन 

यूय को ऊंचा चढ़ा देता है । 

सूये 
सूय -देव-है उस तत्य का खामी-सत्ता का सत्य, 
शान का रुत्य, प्रक्रिया का, क्रिया का, गति का, 
व्यापार का सत्य । इस लिए सूथ है सब वस्तुओं का 
सष्टा, बल्कि श्रमिव्यक्षक ( क्योंकि सजेन का श्रथ है 
बाहर ले आना, सत्य और सकलल्‍्प के द्वारा प्रकट फर 
देना ) और यह इसमारी श्रात्माश्रों का पिता, पोषक 
तथा प्रकाशदाता है। बिन ज्योतियों को हम चाहने हैँ 
ये इसी सूब के गोयूथ हैं, भोवे हैं, नो सूय' कि 
हमारे पास दिव्य ऊषाओं के पथ से आता है श्रौर 
हमारे श्रन्दर रात्रि में छिपे पढ़े एक के बाद एक 
जगत्‌ का खोलता तथा प्रकाशित करता जाता है जच 
तक कि हमारे ज्ञिए सर्वोच्च, परम श्राननद को नहीं 

खोल देता। 


सोम 

इस आनन्द की प्रतिनिधि भूत देवता सोम है। 
उठके आनन्द का रस ( सुरा ) छिपा हुआ है प्रश्वी 
के उपलों में, पौधों में श्रोर सत्ता के जलों में, यह्दा 
हमारी भोतिक सत्ता तक में उस के शमरतादायक रस 
हैं श्रौर उन को निकालना है, सेवन करना है श्रोर 
उन्हें सब देवताओं को हवि रूप में प्रदान करना है, 
क्योंकि सोमरस के बल से ही ये देव पढ़ेंगे श्रोर 
विजयशाली होबेंगे । 


चार आदिय 


इन प्राथमिक देवों में से प्रत्येक के साथ ग्रन्थ 
देव जुड़े हैं जो उस के अपने व्यापार से उद्गत व्या- 
पारों को पूरा करते हैं। क्योंकि यदि सूथ के सत्य 
को इमारी मत्य प्रकृति में दृदतया स्थापित होना हैं 
तो कुछ पूर्ववर्त्ती श्रवस्थायें हैं बिन का दो जाना 
अनिवाय है; एक बृद्दत्‌ पवित्रता और त्वच्छु विशा- 


२००६ ] 


लता जो कि समस्त पाप औ्लोर कुड्ल मिथ्यात्व को 
विनाशक है--यद् है वरुण देव, प्रेम ओर समावेशन 
की एक ण्काशमय शक्तकि को कि हमारे विचारों, 
कर्मों श्रोर आवेगों को श्रागे ले जाती और उन्हे 
सामञ्जञस्ययुक्त कर देती है; यह है मित्र देव; सुस्पष्ट- 
विवेचनशील अभीष्सा तथा प्रयत्न की एक अमर- 
शक्ति, ( पराक्रम )-यह है तयमा; सब वम्तुओ का 
समुचित उपभोग करने की एक सुखमय स्फूति थो 
कि पाप, अ्रान्ति और पीड़ा! के दुस्वप्न को निवारण 
करती है--यह है भग। ये चारों सूथ के सत्य की 
शक्तिया हैं। 
अश्विनौ 

सोम रा समग्र आनन्द इम री प्रकृति में पूर्ण 
तया खापित हो जाय इस के लिए मन, प्राण और 
शरीर की एक सुखमय और प्रकाशमान श्रविकलाग 
अबस्था का होना श्रावश्यक है ' यह अवस्था हमे प्रदान 
की जाती है युगल अश्विनी के द्वारा | प्रकाश को दुह्ता 
से विवाहित, मधु को पीने वाले, पूर्ण रुतुश्यों को 
लाने वाले ब्याथि श्रोर अगर भग के भेषण कर्ता, ये 
अ्रश्विनौ हमारे ज्ञान के भागों और हमारे कम के 
भागों को श्रधिष्ठित करते और हमारी मानसिक, 
प्राणिक दथा भौतिक खत्ता को सुगम और विजय- 
शाली श्रारोहण के लिए. तैयार कर देते हैं । 

ऋभुगण 

इन्द्र के दिव्य सन के, मानध्िक रूपों के निर्माता 
के तौर पर, सद्दायक लेते हैं उसके शिल्पी ऋभुगण | 
ये आमु हैं मानवीय शक्तिया जिन्‍्हाने कि यज्ञ के सपादन 
से ओर सूर्य के ऊंचे निवास-स्थान तक श्रपने उज्बल 
आरोहण के द्वारा अ्रमरत्व को प्राप्त किया है ओर जो 
अपनी इस छिद्धि को पुनरावुत्ति किये जाने में मनुष्य 
जाति की सहायता करते हैं| ये मन्र के द्वारा इन्द्र के 
धोढ़ों का निर्माण करते हैं, अश्विनों के रथ का, देव- 


वेदिक यश और देवताश्ं के रूपक 


ताश्रों के शज्ञों का, तथा यात्रा तथा युद्ध के समस्त 
साधनों का परन्तु धत्य के प्रकाश के प्रदाता तथा 
बृत्रहता के रूप मे इन्द्र के सहायक हैं मस्त | ये 
मस्त्‌ संकल्प को तथा वातिक या प्राणिक बल की 
शक्तिया हैं जिन्होंने कि विचार के प्रकाश श्रोर 
आत्मप्रक्टन की गिरा को प्राप्त किया है। ये समस्त 
विचार ओर वाणी फे पीछे उसके प्रेरक के रूप में 
रहते हैं श्रोर परम चेतना के प्रकाश, सत्य और आनन्द 
को पहुँचने के लिये युद्ध करते हैं । 


देवियां 

और फिर स््रीलिग शक्तिया भी हैं: क्‍योंकि देव 
पुरुष श्रोर स्त्री दोनों हैं श्रौर देवता भी या तो सक्रिय 
करने बाली आत्मायें हैं या निष्प्रतिरोध रूप से कार्य 
स्रन्न करने वाली श्रौर यथाक्रम विन्यास करने वाली 
शक्तिया हैं। अदिति, देवों की श्रसीम मात्ता सब से 
पहले आरती है, ओर फिर उसके श्रातिरिक्त सत्यचेतना 
को पाच शक्तिया भी ईं-- मद्दी श्रथवा मारती है वह 
विशांलबाणी नोकि सब वस्तुश्रों को दिव्य सोत से हमारे 
लिये लाती हैं; इढ़ा है सत्य का वह हृढ़ आदिम वाणी 
जो कि इमे सक्रिय दर्शन को प्रदान करती है; सरस्वती 
है इस ( सत्य ) को बहता हुई धारा और इसकी श्रन्तः 
प्र रणा की वाणी; सरमा, श्रन्तर्शान की देवी, है बह 
थू लोक की शुनी जाकि अ्रवचेतना की गुफा में उतर 
श्र ती है श्रीर बहा छिपी हुई ज्योतिश्रों को दूढ लेतौ 
है, दक्षिणा है जिसका क व्यापार होता है ठीक ठीक 
विवेश्वन करना, क्रिया ओर इवि का विनियोग करना 
तथा यज्ञ में प्रत्येक देवता को उसका भाग वितीर्ण 
करना । प्रत्येक देव को भो अपनी श्रपती एक झ्लीलिंगी 
शक्षि है । 

तीन लोक 

इस सब्र क्रिया और संघर्ष और आरोहर के 

आधार हैं दो इमारा पिता और प्रथिवी हमारी माता 


सैंतीत 


गुरुकुल-पत्रिका 


देवों के पितरों, जोकि क्रमशः शुद्ध मानसिक एवं 
अन्तरात्मिक चेतना को तथा भौतिक चेतना को वहन 
करते हैं । इनका विस्तृत और मुक्त श्रषकाश इमारी 
श्रिद्धि की अवस्था है। वायु, प्ररण का श्रधिपति इन 
दोनों को अनन्‍्तरित्त, प्राश-शक्ति के लोक के द्वारा 
जोड़ता है । और फिर श्रन्य देवता भी हैं- पञन्य, 
यू क्षोक की वर्षा को देने वाला, दधिक्रावा, दिव्य 
युद्धाश्व, अग्नि की एक शक्ति; श्राघार का रहस्यमय 
सप ( अध्ित्र घन्य ), त्रितश्राप्त जोकि भुवन के तीसरे 
लोक में हमारी त्रिविध सत्ता को निष्पन्ञ करता है, घिद 
करता ह , इनके अतिरिक्त श्रौर भी है । 


इन सभी देवत्वों का विकास हमारी पूर्णता के लिये 
आवश्यक हे | और वह पूरता हमें प्राप्त करनी चाहिये 
अपनी सभी स्तरों पर-पृथिवी की विस्तीणता में हमारो, 
भोतक सत्ता और चेतना में; प्राणिक वेग और किये[ 
श्रौर उपभोग के तथा वातिक स्पदन के पूर्ण बल में, 
शो कि घोड़े ( अश्व ) के दृष्टान्त से निरूपित किया 
गया है, जिस घोड़े को कि हमें अ्रपने प्रयत्नों को चढ़ाने 
के लिये श्रवश्य बाहर निकालना चाहिये; भावमय 
हृदय के पूर्ण आनन्द में और मन की एक चमक ली 
उष्णता और निर्मलता में, हमारी समस्त बौद्धिक श्रोर 
अम्तर्मानसिक सत्ता भर में; अतिमानस प्रकाश के 
आगमन में, उषा के तथा सूथ के तथा गौश्रों की 
ब्योतिमयी माता के आगमन में, जो कि हमारी सत्ता के 
रूपान्तर करने के लिये आते हैं; क्‍यों।क इसी प्रक'र हम 
सत्य को अधिकृत करते हैं, सत्य के द्वारा आनन्द को 
खद्भुत महान्‌ लहर को, आनन्द में निरपेज्ष श्रस्तित्व 
की श्रसाम चेतना को | 

बब्या, विष्णु, महेश 

तौन महान देवता, जो कि पोराणिक प्रिमृत्ति के 
मूल हैं, परमदेव की तीन वृदत्तम शक्तिया, इस क्रमो- 
ज्ति को और इस ऊर्ष्व्ुत्त विकाठ को सम्भव बनाते 


झड़तीस 


[ आश्वन 


हैं; ये हें जो कि ब्रह्माएड की इन सब नटठलताओं को 
उसकी विशाल रेखाओं में और मूलभूत शक्तियों में 
घारण करते हैं | पहिला तह्यणस्पति है सष्टा, शब्द के 
द्वारा, अपने रब के द्वारा वह सजन करता है--इस 
का अभिप्राय हुवा कि वह अ्रमिव्यक्त करता है, सब 
श्रस्तित्त को और सब सचेतन ज्ञान को तथा जीवन की 
गति को श्रौर अन्तिम परिणात रूपों को निश्चतना के 
अन्धकार में से बाइर निकाल कर प्रकट कर देता है। 
फिर रुद्र प्रचण्ड और दयालु, ऊजस्वी देव है, जो कि 
अपने आपको सुस्यित करने के लिये होने वाले जीवन 
के सघष का अ्रघिष्ठाता हैं, वह है परमेश्वर की शास्त्र- 
सजित. मन्प्‌ युक्त तथा कल्याणकारी शक्ति जो कि स& 
को जबरदस्ती ऊपर की आर उठाती है, जो कोई विरोध 
करता है उस सब पर प्रह्ार करती है, थो कोई गल्नती 
करता है या प्रतिरोध करता है उस सच को चाबुक 
लगाती हे, जो कोई कृत हुवा है श्रोर दुःख है और 
शिकायत करता है तथा अ्रधीन होता है उस सब की 
मरहम-पट्द! करती, उसे चगा करती है । तीसरा, विशाल 
व्यापक गति वाला वदधूएु हे ज्ञो अ्रपने तीन पाद-करमों 
में इन सब लोकों को घारण करता हो। यह विष्णु ही 
हैँ जा कि हमारी सीमित मत्त्यंता के अन्दर इन्द्र की 
क्रिया होने के लिये विस्तृत स्थान बनाता हैं; यइ्ट उसके 
द्वार और उसके साथ ही होता इ कि इम उसके उच्च- 
तम पदों तक आरोइण कर पाते हें जहा के उस मित्र, 
प्रिय, परम सुखदाता देव को हम श्रपनी प्रतीक्षा करते 
हुवे पाते हैं। 


यज्न की प्रक्रिया 


हमारी यह प्रथित्री ज्ञो कि सभा के ग्रन्धकारमय 
निश्चेतन समुद्र में से निर्मित हुई हे, अपनी उच्च रच- 
नाओं को श्रोर अपने चढ़ते हुवे शिखरों को द्यलोक 
की और ऊपर उठाती हो; मन के था लोक की अपनो ही 
निया रचनायें है, पजन्य हैं थो कि अपने विद्य॒ त प्रकाशों 
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को तथा अपने जीवन-जलों को प्रदान करते है; निरमेलता 
को तथा मधु की घाराये नीचे के श्रवचेतन समुद्र में से 
उठ कर ऊपर चढ्ठती हैं; श्रोर ऊपर के अतिचेतन 
समुद्र को पहुँचना चाहती हों, ओर ऊपर से वह समुद्र 
अपनी प्रकाश की और सत्य की और आनन्द की 
नदियों को नंचे की श्रोर, हमारी भौतिक सत्ता के 
अन्दर तक भी बहाता है | इस प्रकार भौतिक प्रकृति 
के रूपकों के द्वारा बेंदिक कवि इमारे आध्यात्मिक 
आ्रारेहण का गीत गान करते हैं । 

बह श्र गेदण प्रचचीनों, मानव पूव पितरों, द्वारा 
पहिले ही संपन्न किया जा चुका है और उन महान 
पू्जों की श्रात्मा अब भी श्रपनी सस्तानों को सहायता 
करता है क्योंकि नवीन उधषाये पुरानिश्नों की पुनराजूि 
करने वाल। ईं तथा मविष्य का उधाश्रों से मिक्तने के 
लिये प्रकाश मे आगे कुकती हों । काण्व, कुत्स, आ्रांत्र, 
कच्चीवान , गौतम, शुनःशेप श्राद कुछ ऋषि आध्या- 
ौह्मिक विजये प्राप्त कर के आंदश स्थापित कर चुके है 
जिनकी वजय मानव जाति की श्रतुभूत में सतत 
पुनरावृत्त होने की प्रद्माध रखती है। सप्त ऋषष, वे 
अगिरस, मल्ल गान करने को उद्यत, श्रत्र भी श्रोर 
धदव प्रतीक्षा कर रहे हैं कि गुर की तोड़े, खोयी हुई 
गोओ्नों को खोज, छिपे हुवे सूर्य को पुन. प्राप्त करें| 
इस प्रकार झ्रात्मा सहायता करने वालों, और हानि 
पहुँचाने वालों, मित्रों ओर शत्रओं, से भरा हुवा एक 
युद्ध छेंत्र है । वह सब सजीव हे, भरपूर है, वेयक्तिक 
हे, सचेतन है, सक्रिय हे । यज्ञ के दशा और शब्द के 
द्वारा हम श्रपने निज के लिये प्रकाशयुक्त द्रशश्रों को, 
वीरों को, अपने लिये लड़ने को उत्पन्न करते ह सृष्ट 
करते हैं, जो कि इमारे कार्यों के पुत्र होते हैं। ऋाष 
बन्द और देवता इमारे लिये हमारी चमकीली गौश्रों 
को खोज लाते हैं; ऋभुगण मन के द्वारा देवों के रथो 
को और उनके धोढ़ों को और उनके चमकते हुवे शर्तरों 
को निमित करते हैं | हमारा जीवन एक घोड़ा है जो 


वैदिक यज्ञ और देवताओं के रूपक 
हिनहिनाता हुश्रा ओर सरपट दौढ़ता हुआ आगे श्रागे 
श्रीर ऊपर ऊपर इमें चढ़ाये लिये जा रह्दा है; इसकी 
शक्षिया द्र्‌ तमामो श्रश्व हैं मन कीं मुक्त शक्तिवा 
विस्तृत पंखों वाले पक्की हैं; यह मानधिक सत्ता या यह 
आत्मा ऊपर को ओर उड़ने वाला हंंश या 
श्येन है जो कि सेकड़ों लोह मित्तिश्रों को तोड़कर 
बाहर निकल श्राता है श्रोर श्रानन्द घास के दैरष्पालु 
सरक्षकों से सोम की सुर को छीन लाता है । प्रत्येक 
प्रकाशपूर्ण परमेश्वरन्मुख विचार जो कि द्वृदय की गुप्त 
अभाघ गइराईयों से निकलता है एक पुरोहित है श्रोर एक 
लश है और वह प्रकाशमय सिद्धि तथा पराक्रमपूर्ण 
कृता थता के दिव्य भीत का गान करता है. हम सत्य 
के चमकोले सुवर्श को खोजते हैं; हम द्य लोक की नि 
की कामना करते हैं। 
उपसंहार 

मनुष्य का आत्मा सत्ताश्रों से भरा हुवा एक सवार 
है, एक राज्य है जिसमें परम विजय पाने के लिये या 
उप्षमें बाध्ययें डालने के लिये सेनायें सघष करती हैं, 
एक घर है जिसमे कि दुवता इमारे श्रतिथि हैं ओर 
जिप्ते के श्रसुर श्रधिकृत कर लेना चाहते हैं, इसको 
शक्तियों को पूर्यता और इसकी मत्ता की विशाक्षता 
यज्ञ के किसी स्थान का उसकी स्वर्मोय निष्पन्नता के 
लिये विस्तृत व्यवस्वित और पबिन्नीकृत कर देती है | 

ये हैं वेद के मुख्य रूपकों में से कुछु, और हैं उन 
पूर्व पुरुषाआ। की शिक्षा की बहुत सोक्षुप्त और श्रपर्याप्त 
रूपरेखा | इम प्रकार समझ हुआ ऋग्वेद एक अ्रस्पष्ट, 
गड़बड़ से भरा ओर जगली भीतावली नहीं रहता, यह 
मनुष्य जाति का एक ऊँची श्रभीप्सा से युक्त गीत पाठ 
बन जाता है, इसके यूक्क हैं आत्मा की अपनी झारो- 
इण करते हुवे भाये जाती वीर गाथा के आख्यान | 

कम से कमर यह है वेद; में श्रोर जो कुछ प्राचीन 
विज्ञान, लुप्त विद्या, पुगनी मनो-भौतिक परम्परा आदि 
हों वह अभी खोजना शेष ही है। 


उनतालोस 


आधुनिक चिकित्सा विज्ञान ओर भारतीय विचारधारा 


डा० सुरेन्द्रनाथ गुप्ता एम० बी० बी० एस० 


आजकल का इन्द्‌ 


इधर कुछु वर्षों से अपने देश में चिकित्सा विशन 
के क्षेत्र में एक अ्रजीब बन्द चल रहा है. जद्दा एक 
श्रोर इमररे कुछ दूरदर्शो नेता और शासक देश को 
आधुनिक चिकित्सा विज्ञान के नवीनतम रूप से श्रलकझृत 
करना चाहते हैं, वहा दूसरी ओर कुछ लोग स्वदेशी 
और विदेशी का नारा लगा कर, अतीत के सुनहरे 
सपने दिखा कर, जन साधारण की भावुकता को 
उभाढ़ कर श्रपना ग्रभीष्ठ सिद्ध करने के प्रयत्न में रत 
हैं। आधुनिक चिकित्सा विज्ञान विदेशा है, हमारे 
देश की जलवायु ख़भाव श्रोर गुण के उपयुक्त नहीं 
है, श्रायुवंद अ्रपने देश की विद्या हे, इ6 से अ्रधिक 
उपयुक्त ओर भ्रष्ट कुछ दो ही नहीं सकता, चिकित्सा 
विशान का चसमोस्कष ही श्रायुवेंद हे आ्राद अ्रनेक 
दम्मयुक्त दलीले श्राजकल्न दी जा रही हैं । 

साधारण जनता तो क्‍या, श्रच्छे श्रच्छे पढ़े 
लिखे प्रबुद्ध जन भी इन भावुकता प्रधान बातों में 
बहक जाते हैं । अआरयुर्वेद, यूनानी, श्राधुनिक आदि 
चिकित्सा पद्धतियों को इस गकांर समझा जा रहा है 
कि मानो वे एक दूसरे से कोई मतलब दी नहीं 
रखती । इन में एक विनिन्न स्पर्धा और सोतिया डाइ 
सा उत्पन्न होता जा रहा है । 


अतीत का मोह 


जब तक इम पराधीन श्रोर पहलित थे इम भें 
अपने झतीत के प्रति गौरवमय भावना का होना 
स्वाभाविक ही था; यद्यपि इस में सिद्रा श्रम, मोह 
श्रौर आप्मतुष्टि के और कुछ न था। इस भावना 
ने पराघौनता के लम्बे दुष्काल में राष्ट्र के आत्मा- 


भिमान को कुश्दित नहीं होने दिया | किन्तु श्रव 


जब हम खतन्‍्त्र हो गये हैं, यही भावना राष्ट्र के लिए 
विष का काम कर रही है श्रोर समस्त प्रगति, विकास 
और सुधार के पथ में भयानक बाघा बन रही है। 


अतीत + प्रति हमारा यह मोह इतना मजागत 
हो गया है कि श्रोर छोई बात समझ में ही नहीं 
ग्राती। श्रोर कभी कभी तो यदि मस्तिष्क मानना 
भी चाहता है तो इमारे श्रन्तर का दम्म श्रक्ड 
डठता है। यही कार्ण आज चिकित्सा विशान के 
क्षेत्र में दन्द उत्पन्न कर रहा है | 

वेद्य, इकीम आहि तो मुख्यतः अपने न्यस्त स्वार्थ 
की रक्षा हेतु ही आज इस दन्द्‌ का तूयनाद कर रहे 
हैं, किन्ठु जब उन के घ्वर में स्वर मिला कर देश 
के प्रबुद्ध जन भी बोल डस्ते हैं, तो हमें इन का 
कारण गम्मीरता से सोचना पडता है। अतीत का 
यह मोह और स्वदेशों की 'साइकोसिस” उन को 
पक्पातरहित मूल्याकन नहीं करने देती । 


अशुभ परिणाम 


इस द्वन्द के श्रमंगलकारी परिणाम दृष्टिमत 
हधने लगे हैं | हमारी प्रातीव सरकारों की इन 
लिकित्सा पद्धतियों के प्रति श्र॒मानातर नीति इसी 
इन्द के भय से उत्पन्न हुई उन की किक्तेव्यविमूढ 
दशा की परिचायक है | हस प्रकार न मालूम कितना 
समय, शक्ति और घन के अ्पव्यय होने का मय हो 
रहा है। 

सही दिल्ला 


यदि हम थोड़ी देर के लिए श्रतीत का मोह 
स्थवाग कर सही दिशा में सोचे तो स्पष्ट हो जायगा 
कि ग्राज की वैज्ञानिक चिकित्सा पद्धति दूसरी पद्धतियों 
से अखशम्बस्ध कोई स्वतन्त्र पद्धति नहीं है| यह श्रपनी 


चालौर 
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पू्ववर्तिनी पद्धतियों का केवल स कृत और परिष्कृत 
रूप है। ज्यों ज्यों शान की सीमा बढ़ती गई इस का 
रूप परिष्कृत होता गया | इस प्रकार यह सहसा ही 
कहीं शूत्प से नहीं उसन्न हो गई है। 
इतिहास 

यदि किसी श्वमस्था को सुलझाने के लिए हम 
तत्सम्बन्धी इतिहास की सहायता लें नो निश्चय ही 
उस का हल सरल हो सकता हैं। इस दृष्टि से वर्त- 
मान हन्द का समाधान करने के लिए हमें चिकित्सा 
विज्ञान के इतिहास की श्रोर निहारना होगा । ऐसा 
करते समय केवल किसी पद्धति विशेष अ्रथवा कुछ 
देशों सस्कृतियों और जातियों के इतिहास से काम 
न चत्तेगा | इस के लिए तो प्रथ्वी पर मानव जाति 
के अ्रम्युदूय काल से ले कर ग्राज तक का इतिहास 
देखना होंगा | 


रोगों का उदय 

रोगों का उदय भी मनुष्य के साथ ही हुआ है| 
पृथ्वी पर कब प्राणियों की सृष्टि हुई श्रोर कब मानव 
श्रवतरित हुआ, यह कुछ निश्चय पूर्वक नहीं कट्दा जा 
सकता | फिर भी लाखों वष तो बीत ही चुके हैं। 
मानव सभ्यता के प्रख्तर युग की हो श्रवस्था लगभग 
पाच लाख वर्ष आकी जाती है। उत्त काल का 
कोई प्रामाखिक इतिहास तो उपलब्ध दो हो नहीं 
सकता, केवल कल्पनायें की जा सकती हैं। श्राजकल 
के वैज्ञानिकों की यत्र तत्र की गई स्पुट खोजों और 
उन के परिश्यामों के अनुसार हम श्रपनी इन कल्प 
नाओं की » खला पिरो रहे हैं। फिर भो यह तो 
सच है कि आज की सभ्यता श्रनादि काल से नहीं 
घली झा रहो है । इस का इतिहास तो केवल चार 
पाच हजार वर्ष पुराना ही है | 

हा, तो रोगों का उदय भी प्रागेतिहासिक युग के 
शआरंदिकाल के मानव के साथ-साथ हुआ था। उस 
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समय के मानव की रोगों के प्रति क्या प्रतिक्रिया 
रही होगी यह आ्रांखनी से सोचा जा सकता है । 
आज भी बच्च तत्र मानव जाति की जो शाखायें अपने 
आदि रूप में विद्यमान हैं, उन में रागों के श्रति जो 
घारणायं हैं निश्रय ही उन से मिलती जुलती घार- 
णाये आदि सनव की भी रही होंगी। इतना हो 
नहीं, श्रदि मानव की उन घारणाओं के मनोवेज्ा- 
निक अबशेष आज भी सभ्य जगत्‌ में प्राय सभी 
अगह देखने का मिलते हैं । 

इस प्रकार यह स्पष्ट है कि आदिकाल से ले कर 
प्रस्तर युग तक का मानव रोगों की उत्पत्ति उन के 
स्वाभाविक कारणों से नही मानता था अपितु वह 
उन्हें श्रपने लिए. अवश्यम्भावी समझता था | 

तत्र रोगों को देवी प्रकोप समझा जाता था। मानों 
व्यक्ति के दुष्कमों से कुपित हो कर देव ने उप्ते दडित 
कय्म हो। कभी कभी किसो जीवित अथवा मृत 
व्यक्ति का कोप भी रोगों की उत्पत्ति का कारण 
माना जाता था। कहा णाता था कि रोगी व्यक्ति 
के सिर अथवा देह में काई भूत प्र तादि जेसी चीज 
घुध् कर रोग के लक्ष॒थ उत्पन्न करती थी। कभी कभी 
यह भी कहा जाता था कि रागी व्यक्षि का श्रात्मा 
उस के शरीर को छोड़ गया है | 

रोगों की उत्पत्ति के इन कपोल कल्पित कारणों 
के अवशेष श्राअ भी देखने को मिलते हें । बच्चों 
को नजर लगना दूतरे को हाय लगना, भूत प्रंत 
का चढ़ आना आदि ऐसी ही अनेक बातेंभी आज 
भी प्रचलित हैं । 


चिकित्सा विज्ञान का जत्र मन्र युग और 


आदि मानव का डाक्टर 
जब से रोगों का सामना करना पड़ा तभौ से 
मनुष्य उन से लोहा लेने का प्रयत्न भी-करता रहा। 


इकतालीश 


गुरकुल-पत्रिका 


आदि काल्ष के मानव के तत्सम्जन्धी उपाय उस की 
इन्हीं मान्यताझों पर आकफ्रित थे । क्योंकि तब रोगों 
की उत्पत्ति देवी प्रकोप के कारण मानी जाती थी, 
इस लिए उन के निवारण के लिए देबी देवताओं की 
प्राथंना और उनके कोप को शमन करने के उपाय 
ही पर्याप्त सममे जाते थे । उन दिनों के चिकित्सकों 
के प्रधान प्रसाधन लन्‍्त-मन्त्र, माड़न्फू क ही ये । 


तब लोग यह भी विश्वास करते थे कि रोगों के 
कोप को एक व्यक्ति से दूधरे व्यक्ति श्रथवा किसी अन्य 
प्राणी पर पहुँचाया जा सकता है। इस उद्द श्य के 
अनुसार भी अनेक उपक्रम किये जाते थे... यदि 
यह समझा जाता था कि रोग्री के शरीर से उस का 
आत्मा चला गया है तो तरह तरह के विचित्र उपायों 
द्वारा उसे पुन अपने पुराने आ्रावास में लाने का 
* प्रयत्न किया जाता था। कभी कभी यह भी सममा 
जाता था कि शोभी व्यक्ति के सिर श्रथववा शरीर में 
किसी प्रेतात्मा के घुस जाने के कारश रोग के लक्षण 
प्रकट हुये हैं। यह चारणा विशेषकर मगी, उन्माद, 
सिर दद, पत्चाघःत आदि स्नायविक सस्थान सम्बन्धी 
रोगों के लिए थी। इस के उपचार के लिए उस 
प्रेतात्फ को रोगो के शरीर से निकालने के लिए 
तरह तरदइ के उपाय काम में लाये जाते थे। प्रस्तर 
युग में ते जीवित मनुष्य के कपाल में छेद करने की 
प्रथा भी प्रचलित थी । प्रस्तर युग के समय की 
अनेक ऐसी सोपड़िया पाई गई हैँ जिन में एक या 
अधिक छेंद हैं। यह निश्चित है कि छेद जीवित अव- 
सवा में ही किये गये थे, श्रोर उस के बाद भी काफी 
समय ठक वे व्यक्ति जोवित रहे । प्रकट दे कि उस 
समय का कपाल छेदन का यह शल्योपचार प्रस्तर 
निर्मित यन्त्रों द्वारा ही किया जाता रहा होगा । 


इस प्रकार श्रादि मानव का डाक्टर भी रोगों 
की उसपत्ति सम्बन्धी तत्कालीन मान्यताश्रों के अनुसार 


[ आशिन 


उनकी चिकित्सा किया करता था | इस सब से रोगों 
के निवारण में थोड़ी बहुत धहायता तो आब्रवश्य 
मिलती होगी, क्योंकि इन से रोगी का श्रात्मविश्वास 
बढ़ता था और यह श्रात्मविश्वास उसके रोगों पर विजय 
पाने के प्राकृतिक साधनों क्री सहायता करता था | 

श्राज भी सतार के प्रायः सभी देशों में चिकि- 
त्वा विज्ञान के इत जन्त्र मन्त्र युग के श्रवशेषों के 
अनेक रूप देखने को मलते हैं। पिछुडे हुए आरदि- 
वासियों में श्राज भी इस प्रकार की सभी बाते देखी 
जा सकती हें। हमारे देश मे देवी देवताश्रों श्रोर 
पीर फकीरों की मन्नत मानना, रोगों का भाढ़ना 
फू कवाना हमें चिकित्सा विशान के अन्त मन्त्र की 
बाद दिलाते हैं। रोगा के उपच;र का यह सब स 
प्रारम्भिक उपाय आज भी किस्ली न किसी रूप मे 
सच जगह विद्यमान है श्रोर सम्मबतः तब तक रहेगा 
जन तक प्रथ्वी पर मनुष्य की सृष्टि है । 


अमुभव और निरीक्षण 
इस प्रकार ज्ञाललों बंध तक चिकित्सा विज्ञान 
का यह जन्त्र मन्त्र युग रहा होगा। फिर घीरें घारे 
मनुष्य ने धटनाओ्रं का निरोक्चण करता सीखा और 
उन के अनुमव से लाभ उठाने लगा। ऐसे सभो 
अनुभव श्राकस्मिक धडनाव क्र और सयोगिक घटनाश्रों 
पर झवलम्बित हाते ये । उस समय की सभी बातें 
केवल घटनाश्रों के निरीक्षण पर ही श्राघारित होती 
थीं। क्या, क्‍यों और क्से के लिए कोई भी परेशान 
न होता था। 
घीरे घीरे मनुष्य को कुछ जड़ी बूटियों तथा अझ- 
न्यान्य पदार्था के गुणों का पता चला, और वह उन्हें 
अपने अनुभव के आधार पर रोगों के उपचार के 
लिए. प्रयोग करने लगा। उदाहरश्ाथ जब पढेते 
पहल किसी व्यक्ति को कोई वस्तु खाने से दस्त आने 
लगे, उस ने सोचा कि इस के प्रयोग से दस्त आने 


बयालीस 
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लगते हैं। फिर इसी अनुभव के आधार पर कब्ज 
होने पर इस का प्रयोग श्रारम्म हुआ। इसी प्रकार 
जब मालूम हुआ कि किसी दूसरी वस्तु के प्रयोग से 
दस्त आने बन्द हो जाते हैं, तो उस्ते श्रतिसार के 
रोगियों पर प्रयोग क्या छने जगा | इसी तरह धीरे 
घीरे इस प्रकार प्रयोग होने वाले पदार्थों की संख्या 
चढ़ुती गई, झ्ौर तरह तरह के लक्षणों की चिकित्सा 
के लिए, उन का प्रयोग कया लाने लगा | इस चिकि- 
त्ता प्रणाली को अग्नंजी में 'इग्पीरिकलः कहते हैं। 
इसमें लाचब्णिक क्िकित्सा का द्वी प्रमुख स्थान है । 
यह शेली घठनाश्रो और उन के पारणामों के निरी 
क्षण पर अवलम्बित थी। वेशानिक विचारशक्ति एवं 
तक का इस में कोई खान नथा। उस समय से 
लेकर श्राज से सो, दो सौ साल पहले तक यही 
प्रशाली विश्व भर में विभिन्न कालों और स्थानों में 
भिन्न भिन्न नाम के अ्रन्तगत प्रचलित रही है। इसी 
प्रणाली और शेली के अन्तर्गत मानव सप्ताज को 
अनेक मूल्यवान्‌ श्रोषधियों की भेंट मिली है । 


यदि व्यक्ति श्रपनी झाखे खुली रखता है तो 
घबनाश्रों का सहा निरीक्षण ओर उन के परिणामों 
से श्रपना अनुमव बनाना कठिन नहीं दैे। यदि 
आप बाजार से आम खरीद कर लाये बिन का रग 
इरा हो ओर वे करें हों, तथा लाने पर खट्टे निकलें, 
लाल और पीले आम खाने पर मीठे निकले और 
ऐसा ही चार पाच वार हो, तो आप सहज ही कइने 
लगेंगे कि हरे श्राम खट्ट होते हैं ध्वेर लाल श्राम 
मीठे । 

ऐश क्यों है वह न बानते हुए भी श्राप का 
निरोछृद और उस पर आधारित श्रनुभव सेद्दी है, 
श्रौर फिर आप तथा आप के मित्र इस अनुभव से 


ऊ 


आधुनिक चिकित्सा विजान और भारतीय विचारधारा 


श्राम खरीदते समय लाभ उठा सकते हैं| हरे श्राम 
सट्ट क्यों होते हैं यह प्रश्न तो शप्यद आप के दिमाग में 
डठा ही न होगा । क्योंकि साधारण व्यक्ति को तो 
इतना हू। पर्याप्त है कि उसे माठे आम मिलते कायें, 
फिर वे माठे क्यों होते हैं, इस का उस्ते चिन्ता नहीं। 
इसी सिलसिले में ओर इसो शैली के अन्तर्गत 
मानव समाज को उस वस्तु का पता लगा जिस ने 
आज़ तक श्रसख्य भ्राशियों को नीवनदात दिया है। 
इस से इमारा सकेत सिनकोना की ओर है। घिन- 
कोना वृद्ध से ही कुनन निकाला जाती है और बह 
मलेरिया ज्वर की सर्वोत्कृष्ठ औषांध है। परन्तु जिस 
समय इस का उपयोग आरम्म हुआ था, तबन तो 
मलेरिया ज्वर का कारण ही मालूम था और न सिन- 
कोना के लाभकारी परिणाम का रहस्य । तब तों 
मनुष्य केवल इतना जान कर ही हन्‍्तुष्ट हो गया 
था कि घिनकोना अमुक ज्यर का तर्वोत्कृष्ट श्रोषधि है। 


सर्वप्रथम इस कृच्ध का उपयोग दच्चिण श्रमेरिका 
के पीरू देश के निवासियों को ज्ञात था। बहा ये 
वृक्ध बहुतायत से उमते थे। ज्वर का भः प्रकोप था | 
स्थोगवश कुछ लोगों ने यह निरीक्षण किया कि इस 
ज्वर के रोगा जब उन गड्ढां और त लाबों का जल 
पीते हैं. लिन के किनारे यह पृछ हैं तो उन का रोग 
लाता रहता है। उन गड्टों में उन की पतचिया मरिर 
कर सड़ा करती थीं। बस तभी से यह इक 
मानव समाञ्न का अ्रन्यतम सिनत्र बन गया। बिलकुल 
इसो तरह मानव समोज् अपने लाखों वर्षो के अनु- 
भव एकत्र करत आवा है । उन में अभिकाश सदा 
हैं श्रोर बहुत से भ्रम पूछ भी। ओर धौरे धीरे इन 
की सहायता से लक्षणों को चिकित्सा भी करता 


रहा | ( असमाप्त )। 


तेतालीस 


तपसियों का आहार 
श्री अनुकूल चन्द्र दे तथा श्री रमेश चन्द्र नैथानी* 


बन किसी भी देश को बहुमूल्य निधि है। वनों से 
हम लकड़ी, शहतीर, गोंद, बिरोज!, रेशा तथा कपास, 
मोम तथा शहद के श्रतिरिक्त काफ़ी मात्रा में सहायक 
खाद्य पदार्थ भी प्राप्त करते हैं। यह सहायक खाद्य 
पदार्थ वर्तमान खाद्य थ्थिति को देखते हुवे बडे महत्व 
के हैं, यदि इन्हें देनिक उपयोगों में लाते रहें तो 
हमारी खाद्य स्थिति में एक अ्रच्छा सुधार हो सकता 
है ओर श्रत्न श्रकाल को चर्चा कदाचित्‌ सवंदा के 
लिए बन्द हो सकती है | 

यह तो सर्व विदित ही है कि प्राचीन काल से साधु 
सनन्‍्यासी अपने जीवन यापन की सभी वस्तुएं बनों से 
ही प्राप्त करते रहे हैं| वनों से हमें कुछ प्रध्यक्ष रूप में 
तथा कुछ श्रप्रलच्ष रूप में खाद्य पदार्थ प्राप्त होते हैं 
प्रयक्ष रूप में वनों से प्रस॒॑ सेंकड़ों कद मूल, फ्ल 
हमारे देनिक खाये जाने वाले पल्लों, सब्जियों तथा 
भोजन के पदार्थों की न्यूनता-पूर्ति में हमारे पुष्टिकर 
खाय में सहायक हो सकते हैं। श्रप्रत्यक्ष श्रेणी में वे 
सहायक खाद्य पदाथ आते हैं जो सीधे खाये तो नहीं 
जाते पर उन उद्योग-धन्षों में काम श्रा सकते है लिनमें 
कि हमारा बहुत सा अ्रश्न उपयोग में लाया जाता है। 
इस प्रकार हमारा कापी श्रन्न बच सकता है ओर खाद्य 
के अभाव की समस्या किसी ब्रीमा तक इल हो सकती 
हैं। इस प्रकार के पदार्थ के उदाहरण खरूप इमली 
के बीजों को ही लीजिए । यद्यपि ये बीज खाये भी जाते 
हैं पर सीधे खाये भ्ाने की श्रपेक्ञा यदि ये पूर्णतया 
सूती तथा जूड़ के कपड़ों में वेतलर ( खाद्यान्न चूरां ) 
के स्थान पर लफ्योग में ञ्रा बाय तो प्रति वर्ष 





१ भारत सरकार को वन्य श्रनुसन्धानशाला में कार्य 


कर रहे हैं । 





७५,००० उन अन्न की बचत मनुध्य उपयोग के लिए 
हो सकती है । 

यहा इम भारत के वनों से उपलब्ध प्रयत् 
तदायक खाद्य पदार्थों में से कुछु क-द मूल, फल श्रादि 
को ही चर्चा करेंगे ! 

काफल--सवंदा हरा रहने वाला बृक्त है 
जिस में लाल रग के ३ इच्च से ह इश्च व्यास वाले 
फल्ल लंगते हैं. यह रावी नदी के पूथ ३००० से 
६००० फ्टि की ऊचाई तक हांता है| खासी तथा 
डिलइट को पहाड़ियों तथा दक्तिणी घिंगापुर में भी 
पाया धाता है। इसका फल कापी गृदेदार होता है 
बिसके श्रन्दर गुठली होती है ये फ्ल मई माह में 
पकते हैं जो खाने में खद-मिट्रे इंते हैं श्रौर बडे चाव 
से खाये जाते हैँ । 

दिस लू-एक लम्बी काटेदार भाड़! है । 
जिधका फल पीला, गोल, रखोला तथा स्ट्रावेरी की 
की तरह ई इ च व्यास का होता है। यह भाड़ी सभी 
पर्वती भागों में ४००० से ७००० फिर की ऊचाई तक 
पाई जाती है । इसका फल, जोक मई-जून के मास 
में पकता है--रसमरी की तरदइ सुन्दर मिठास वाला 
वाला होता है। यह एक सर्वोत्तम जगली पल है जो 
कि स्थानिकों के लिए अच्छा नाश्ता है। बहुत सी 
पवेतीय मश्डियों में यह बिक्रयार्थ भी श्राता है । 

काछा हिंसालू--अपने आप उगने वाली, 
लम्बी काठेदार झाड़ी है जिसमें घने मेंजनी था काला 
रग लिए स्ट्राबेरी को तरह प्राय | से ३ इ'च व्यास 
वाले गोल फल होते हँ। यह मभाड़ो हिमालय के 
उष्झ कटिबन्ध के प्रदेशों में काश्मीर से लेकर शिकिम 
तक ४,००० से १०,००० फिट की ऊचाईं तक पाई 
जाती है | इसका फ्ल मई मार में पकता है जो खाने 


__ में बढ़ा स्वादिष्ट होता हे | 


चवालौस 


२००६ [ 


किंमोड़ा--इसे किलमोड़ा भी कहते हों । 
यह छोटा कादेदार पेड़ होता है. जिसके फन् लाल या 
काले रग के $ इच व्यास के होते हों | यह पेड़ 
३,००० से ५,००० फ्टि की ऊच ई पर पेदा होता हो 
इसका पल मई-जून मास में पकता है जो कुछ लट्टा 
होता है और बडे चाव से साया जाता है । 


पचनाला--छोटा काठेदार पेड़ दे जिसमें 
बेंजनी रम लिए एक इच व्यात के गोच फल 
लगते हैं , यह पेड़ हिमालय की निचलीं पहाड़ियों में 
उत्तर प्रदेश से पूर्व की ओर बगाल और आसाम में 
४,००० फ्टि की ऊचाई तक होता हो इसका फल्च 
खाने में खट्टा होता है परन्तु हथेलियों के बांच लोई 
बनाने को तरइ मल कर या ज़मीन पर रख कर हथेली 
से हल्का हल्का घुमाते रहने से इस में मिठास आ 
जाता हे | यह अक्सर बाजारों में भी बेचा जाता हो । 
शरद ऋतु इसके पकने का समय हे । इसका अ्रचार 
भी बनाया जाता है। 


फॉलस(--एक छोटा! पेढ़ हो जिसमें गोल, 
लाल या बेंजनी रग के है इच से ३ इच तक व्यास 
वाल्ले फल लगते हैं । यह पेढ़ सवनत्न उग़ता है और 
कहीं कहीं तो इसकी खेती भी की जाती हो | इसका 
फल खाने में खट्टा द्ोता ह जो बड़े श्रानन्द प्ले ख/्या 
जाता है। श्रधिक स्वाद केने के लिए. इसे नमक के 
साथ खाते हैँ | इस के फल पकने का समय अपर 
मास है । 

बेज्च-मध्यम बगे का काटेदार पेड हो | 
इस के फल का छिलका लकड़ी की तरइ सख्त होता 
हो जिस के अन्दर बीजों में चिपका हुवा पीले रय का 
गूदा द्ोता ई । यह गूदा बडा मीठा क्षगता हे । फल 
एइ्चसे ७ हच व्यास तक का होता है। यह पेड 
मैदानों में तन्ना पद्टाडियों की घाटियों में उगता हो । 
कहीं २ यह बोया भी जाता हे । पके हुवे फल का 


तपत्वियों का आहार 


.] 


गूदा बडा पौष्टिक होता हे | पानी श्रोर शक्र 
मिला कर इसका शरबत्रत बना कर पिया जाता है| 
कोई कोई इस से मुग्न्बा भी बनाते हैं । यह पल गये 
ऋत्‌ में प्राप्त होता है । 


कचनार-मध्यम वर्ग का प्रतकरड बाला 
पेड है जिस मे सफेद या बेंननी रंग लिए फू 
होते हैं नो कि पतभ्ड के पश्चात निकलते हो । यह 
पैड पहाडे में “हिमालय की नीची श्रेणियों में मेलम 
पे पूवे की श्रोर लगभग ४,००० फिट रचाई पर 
अधिकता से होता है और मेंदानों में तथा सारे भारत 
के बनों में पाया जाता हे | इसके फूल के कॉपलों की 
सब्जी चढ़ी श्रच्छी बनती हे | इन्हें उबाल कर और 
दही में मिला कर रायता भी बनावा जाता है । ये 
कोपले बाजार में महंगे भाव बिकती हैं! इन कोंगलों 
की प्राप्ति का समय मई मास है। 

बांस--खरे भारतवर्ष मे- विशेषकर मैदानों 
में और उत्तरी भारत तथा मध्य प्रदेश के 
निचले पहाडे। में पाया जाता है । इसके बीज श्रकाल 
के समय खाये जाते हँ। कोपलों का अचार भी 
बनता हे । 


जामुन-- सवंदा हरा रहने वाला पेड हो। 
उम्रके फल गोल या एक इच तक लब्बे 
होते हैं । इनका रग बेंजनी होता हो। यह पेड भारत 
के कोने कोने में पाया ज्ञाता ह । इसको सब ही लोग 
बढ़े चाव से खाते हें | नमक मिला कर खाने में यह 
और भी अ्रध्रिक स्वादिष्ट लगता है | इस कारण इतके 
पेड श्रव वाटिकाओं में भी लगाये जाने लगे हैं | 
फल जुलाई मास भें पकते हैं । 

जगली बेर-डोटडा काटेदार पेड या बड़ी 
भाड़ो होती है जिस में ग्रोल, गृदेदार, नारंगी 
रग लिए झ्राघ इ च व्यास के फल लगते हैं। इनके 
अन्दर एक बढ़ी गुठली होती है| ये फल खाने में 


पेंतालीस 


गुरुकूल पत्रिका 


खट मिट्ट होते हैं श्रोर झ्कतर यों ही खा लिए बाते 
हैं। कोई कोई इन्हें सुखा कर नमक, मिच मसाले के 
साथ कूट कर चूद घना कर भी खाते हैं | झ्रकाल के 
समय इनका बडा महत्व हैं। बेरों की खेती भी द्वाने 
लगी है। खेती करने पर यह ज्ञात हुवा है कि जगली 
बेरों से यह बेर अ्रधिक स्वादिष्ट ते हूँ और परिमाण 
में भी श्रधिक मिलते हैं। खेती द्वारा प्राप्त किए हुवे 
बेर भ्रधिकतर बाजार में बेचे जाते हें। यह शरद ऋतु 
का फल है | 


बिच्छू बूटी--साधारण सीधी खड़ी रहने वाली 
घूटौ है जिसको ऊँचाई ३ से ५ फिट तक होतो है। 
इसके पते घड़े मोदे होते ई ज्विन में कि चुमने वाले 
बाल होते हैं। पत्ते यदि नंगे बदन पर छू जाय तो 
जलन कर देते हैं। यद बूट हिमालय के उष्ण कटि- 
बन्ध में कश्मीर से आसाम तक २ ००० से १९,००० 
फ्टि की ऊँचाई तक होती हैं। इसकी टद्टनियों के ऊपरी 
भागों को पत्तिया बड़ी मुलायम हांती हैं। उनका साग 
बना कर खाया जाता है जो बडा खादिष्ट ज्गता है। 
खागर बनाने से पहले पत्चियों को दो बार उबाला ज्ञाता 
है ओर पानी फेंक दिया जाता है| श्रकाल के समय 
पवत बाध्षियों का यह सवप्रिय भोजन है । वर्षा ऋतु 
में श्रधिक मिलती है । 


झावक्षा--मध्यम वर्ग का पेढ़ है बिस में 
गोल, पीले २ से ई इश्च व्यास वाले गूदेदार फ्ल 
होते हैं जिन के अन्दर गुठलो होती है। यह पेड़ प्राय 
भारत के सभी बनों में--वशेषकर सूखे भागों में 
पाया भ्ञाता है। इसके फल जो खाने में खट्ट द्वाते 
ईैं--मरब्बे आदि बनाने श्रीर दवाइयों में काम आते 


[ आश्िन 


हैं। अ्ंवले में वियप्तिन सी श्रघिक मात्रा में 
होता है । राहगीर पानी के भ्रभाव में इसका रस चोषण 
करते हैं। इस पल की प्राप्ति का समय आरम्मिक 
ग्रीष्प ऋतु है। 


ढेऊ--कड़ा पेड़ होता है जिरुके फल दा 
सेडइशच व्यास वाक्षे होते हैं. कच्चे फल हरे रग के 
होते हैं जो पकने पर पीले है जाते हूँ | एक पेड़ से 
लगभग १० मन फल प्रति वर्ष प्राप्त हे जाते हैं। 
कुमाऊ की बहरी पहाड़ियों और शझ्ासम 
बिहार, उड़ीता, मध्य प्रदेश, बम्बई तथा दक्षिण 
भारत के पश्चिमी घाट में होता दे। कच्चे फ्लों 
का अ्रचार बनता है ओर पक्के फ्ल का यूदा बडे दाव 
से खाया जाता है। बीज दस्तावर ढ्वाते है।यह 
फुल जुलाई मास में पकता है। 


आलूबुखारा-मध्यम वर्ग का पेढ़ है जिलके 
फ्ल 3 से ई इच तक व्यास के होते हैं 
रग पकने पर पीला द्वोता है श्रोर इस में कुछ खास 
होता है | यह पेड़ जोनसार, टेहरी में तथा ८,००० 
फिर को ऊँचाई तक के भागों में होता दै। यों तो 
यह बायों में भी लगाया जाता है पर जगलोंम 
बहुतायत से मिलता हैं । प्रीक्म ऋतु में 
पकता है। 


ऊरर बुछु मुख्य मुख्य वस्तुश्रों का वर्शन किया 
गया हैं | हमारे वनों में एक दो नहीं सेंकडे। 
फल, फूल, पत्तिया तथा छडे ऐसी हैं जिन्हें हम 
सहायक खाद्य पदार्थ के रूप में उपयोग में ला 
सकते हैं ओर खाद्य सकट को किचित डाल 
सकते हैं। 


ओनम्‌ 


श्री हरिदृत्त वेदालकार 


ओनम्‌ बेरल ( मलाबार ) का सब से बढ़ा 
राष्ट्र थ पर्व है। नत्तर भारत में जिस उत्साह से दिवाली 
अर दसहरा मनाये जाते हैं बंगाल में लो समारोह 
दुर्गा पूजा के अवसर पर होता है, तामिलनाड में जो 
धूमधाम पोंगल के त्योहार पर होती है, वही मलाबार 
में ओनम्‌ के समय दिखाई देता है। इस पव्र को 
उचित रीति से न मनाने वाला व्यक्त वहा तिरस्कार 
और घुणा की दृ४ से देखा बाता है। राजा से रक 
तक सभी इसे श्रपनी सामथ्य के श्रनुसार मनाते हैं। 
एक मलानारी कहावत है कि प्रत्येक व्यक्ति को श्रोनम्‌ 
अवश्य मनाना चाहिये, भक्ते ही इस के लिए उसे 
श्रयनों सम्पत्ति बेचनी पड़े | यह बड़े खेद की बात है कि 
इम अपने देश के एक भाग में इतना महत्वपूर्ण समझे 
जाने वाले त्योहार के सम्बन्ध में बिल्कुल अनभिश 
हैं, देश की सास्कृतिक एकता और अ्रग्वण्डता मुह 
बनाये रखने के लिए; उत्तर और दक्षिण में पारस्परिक 
सम्पर्क और धनिश्ठ परिचय आवश्यक है| 

सागर की गोद मे बसी मलाबार की सुरम्प स्थली 
में यद पर उस समय मनाया जाता है जब वर्धाकल 
में होने वाली फसल काठ कर घर में भर ली जाती है. 
इस समय प्रकृति अपने मनोरम रूप में क्षेत्री है, 
किसानों के खालिद्वान श्रत्ञ से भरे द्ोते हैं बगीचों में 
केले फलों से लदे होते हैं। सब और अचुरता और 
तमृद्वि का साम्राज्य होता है, यह जनता में प्रमोद 
तथा प्रसन्नता की भावना उत्पन्न करता हैं। जनता का 
अपार आनन्द श्रोर आमोद ओोनम्‌ में मूतंरूप धारण 


करता है। 
अन्य त्यौहरों की भाति ओनम्‌ का बढ़ा मनों- 


रक्षक इतिहास है| यह मलाबार के उस खबय युग 
की स्पृति कराता है जब वहा मद्ाचलि नामक घामिक 


राजा राज्य करता था, उस के शांवन में प्रजा बहुत 
सुखी और सन्तुष्य थी, वर्षा ठीक समय पर होतो थी, 
चघरती माता फतलों के रूप मे खूब सोना उगल्ती थी, 
किझ्ली प्रकार का अश्रमाव नहीं था, देन और दरिद्रतत 
का नाप तक श्रज्ञात था, सत्राबार शान्ति और घुलल 
का घाम बना हुआ था। वहा के लोग स्वर्ंवासी 
देवताओं की माति श्रानन्द से रहते ये श्रोर उन का 
भोगेंश्वयव उन से भी अधिक बढ़ा चढ़ा था। उस 
समय स्वर्ग न॒ केबल मलाबार में श्रवतीण हो चुका 
था किन्तु उस वी सुख एमृद्धि इन्द्रपुरी को भी मात 
करती थी। मद्दान्न लि प्रजा पर पिता की भाति शासन 
करता था, उन्हें किसी प्रकार का कोई कष्ट नहीं 
होने देता था सारी प्रजा उस से बहुत प्रसक्ष थी | 


इन्द्र को मलगबार की यह अवस्था देख कर बहुत 
ईर्ष्या हुईं, उस का आसन डोलने लगा, उसे यह 
चिन्ता हुई कि मद्दाबाल कहीं स्वर्ग पर अ्र/घकार न कर 
के। वह विष्णु फी शरण में गया ्रोर विष्णु ने उसे 
उपयुक्त अवसर पर सहायता करने का आश्यासन 
दिया । 
यह श्रक्‍्सर भी श॒ं'घप्र ही झा गया। मंदा्बाल 
नहुत घामिक ओर दान करने वाला व्यक्ति थ। एक 
बार उस ने मद्दायश किया | विषतु ५ व के वामन 
का रूप धारण कर बआ्राक्षण बन कर इस समय दान 
कैने के लिए पहुँचे ओर उन से तीन पण भूम का 
बाचना को । महार्नाश ने इस माव को श्रत्वम्त तुच्छ 
समझ कर बामन से ऋघक भूमि को प्रा यना के लिये कहा । 
बामन ने कह्लष- मेरे लिए यही पर्याप्त है, में श्रधिक 
लेकर क्या कह गा? छोटा शरीर है, उ8के ज्िये श्रिक 
भूमि को आवश्यकता नहीं ! महाबलि द्वारा प्रार्थना 
स्वीकृत होते ही व!मन ने इतना विराद रूप धारण 
किया कि उस ने दूयुलोक ओर प्रथियों लोक को 
अपने दो एगों से नाप दहला और महाबलि से पूछा 


सैंतालीस 


गुर्कूल-पत्रिका 


कि तीसरा कदम कहा रखू | उठ ने विस्मित हो कर 
तीवरे पग के लिए. अपन! दिर बामन के झांगे झुका 
दिया । विष्णु ने नलि को इस पग्म से पाताल में भेज 
दिया और वहीं राज्य करने को कह्दा । 


मदहाबलि के पाताल जाने पर प्रजा बहुत दुखी 
हुई उन्होंने वामन से यह बर मांगा कि राजा मद्दा- 
बलि वर्षा में एक वार श्रोनम्‌ के अवसर १९ पाताल 
से मलाबार अवश्य झायें ताकि वे उस की यथोचित 
पूजा कर सके। केरल में प्रतिषष उन के पुनराममन 
की प्रसन्नता में यह पव बढ़ी धूमधाम से मनाया 
नाता है । 


यह कथा वामनावतार की प्रसिद्ध पौराणिक 
कहानी का रूपातर है किर्तु इस में यह विशेषता है 
कि महाबलि को बहुत ऊ'चा स्थान दिया गया है। 
यह सम्मव है कि इस में श्रायों द्वारा मलाबार विजय 
की घुन्धली स्मृति हो। महाबलि वहा का स्थानीय 
शाजा था, शआरयथों के प्रतिनिधि विष्णु ने छुज्न से उस 
का दमन किया, प्रजा को अनिच्छा पूर्वक यह परिं- 
बतेन स्वीकार करना पढ़ा। किन्तु वह अपने स्वराज्य 
के स्वर्शिम दिनों और पितृ तुल्य महाबलि को केसे 
भूल सकती थी ! उस ने झोनमू द्वारा उस की 
स्वृति श्रब तक अच्ु एण रखी हुईं है। पह भी अ्रश्ये 
की बात है कि उत्तर भारत में छिन दिनों वामन 
छयन्ती ( भाद्रपद सुदि १२ ) मनायी जती है, लगभग 
उसो समय मलयालम पश्चाग के श्रनुसार चिंगम्‌ मास 
( झगस्त-सितम्वर ) की २२ वीं तिथि को यह पव 
मनाया घाता हे | 


ज् 


[ आाश्विन 


इस प्य पर मलाबार नया रूप धारण करता है| 
मद्दीना पहले से ही इस की तेयारिया शुरु हों जांती 
हैं, घरों के फश और आँगन प्रतिदिन फूलों से 
सुशोमित तथा पवित्र चिन्हों से अंकित किये जाते 
हैं, पव्वा से पहले ही घरों की सफाई, लिपाई, पुताई 
कर ली जाती है | इस दिन दरिद्रतम व्यक्ति भी 
श्रच्छे कपड़े पहनता है, बढ़िया भोजन तेयार करता 
है। इस पव को १० दिन तक बड़े आनन्द से 
मनाया जाता है। बच्चे सगीत प्रतियोगितायें करते 
है, पहलवान गपने विचित्र कर्चनों से जनता का 
मनोरजञ्ञन करते हैं श्रोर पुरस्कार पाते ईं। विदेश 
गये हुए व्यक्ति इस पर्व तक घर पर अवश्य लौट 
आते हैं, परिवारों में सब व्यक्ति नये वस्त्र 
पाते हैं और स्वादिषठ पकवान और उत्तम भोजन 
का श्रास्वादन करते हैं। तब लोग श्रापस का बेर 
विद्वेष भुला देते हैं, इस दिन कलइ करना बहुत 
बुरा समझा जाता है | सवत प्रेम श्रौर प्रसन्षता का 
साम्राज्य होता है । 


महाबलि के स्मरण के लिए उस की पार्थिव 


मूर्ति बनायी जाती है, उस का पूजन होता है। ख्िया 
खान खान पर सम्मिलित हो कर भगवान्‌ की भक्ति 
के भोत गाती हैं। 


प्रसन्चता के पूर से भर देने बाले दिन को 
ही पव कह्न लाता है. श्रोनम्‌ वरतुतः मलाबार 
का ऐसा पर्व है, इस दिन बह्टा की आबालवृद्ध 
जनता श्रपार आनन्द के पाराबार में हिलोरें 
लेती है । 


अद्त्तालोंस 


गुरुवर गोखले 
श्री गणेश बासुदेव मावलंकर 


महामना मोखले जो के प्रथम दशन मैंने सन्‌ 
१६०७ में, सूरत को ऐ. तद्टा सिक काग्र स के श्रवप्तर पर 
किए थे | उस समय मैं बी. ए. के प्रथम वष में पढ़ता 
था | उन दिनों हिंसाबादियों के प्रति मुझ में ग्राद्र श्रोर 
श्राकषण था | हिंसावादियों की तरह मेरी भी यही 
मान्यता थी कि मार भगाने के निवाय अगरेज लोग 
भारतवर्ष से निकलने बाले नहीं हैं। तथात्रि गोखले 
जी के प्रति मन में उत्तट आकर्षण और आदर था। 
अतः गोखले जी को प्रयक्ष निहारने व उनका भाषण 
सुनने के लिए में आ्रातुर था। इस के सिवाय मैं यह 
भी जानना और समभना चाहता था कि देश की 
समस्याश्रों का समाधान अ्रेंगरेजों के साथ चर्चाएँ 
करके या केबल प्रस्तावों के द्वारा किस प्रकार लाया था 
सकता है | इसी लिए मैं यूरत की कांग्रेस में उपखित 
हुआ था । छुःसात दिन के लिए, कांग्रेस के केम्प 
में प्रातः साय भाषण होते रहते थे श्रोर गोखले जी 
श्रपना दृष्टिकोण श्रनेक व्यक्तियों को अपने माषखणों द्वारा 
समभाते रहते थे । यद्द सब कुछ मैं सुनता रहता था । 
यह सब कुछ सुन कर भी मेरे मन को यह समाधान 
नहीं मिल सका था कि हिंसावाद का विचार मूलतः 
श्रशुद्ध है । परन्तु उस मांग पर व्यववहारिक दृष्ठ से 
मारतव्ष नहीं जा सकता, अ्रतएत्र गोलले जी की 
पद्धति अ्रपनानी चाहिए, यद्ट बात मन को भाती थी | 

देश-सेवा के विचार ठेठ विद्यार्थी काल से ही 
मेरे मन में श्राथा करते थे। यह आदर्श भी प्रुके 
रुचिकर नहीं प्रतीत होता था कि केवल परिवार के 
पोषण के क्षिए पेसा कमाने में ही जीवन व्यतीत कर 
देना चाहिए | परन्तु सेवा का क्षेत्र और पद्धतिका 
निश्रय करने में पर्यास समय निकल गया | सन्‌ १६१२ 
में एल, एल. नी. हो बाने पर मेने गोखले जी की 


उनचास 


भारत-सेवान्समिति में सम्मिक्नित होने का निश्चय 
किया | यह भी सोचा कि वहां तालीम प्रात करके 
गुजरात में उसकी शाखा सख्ापित कर, गुजरात में काम 
किया जाय ! परन्तु किन्हीं परिस्थितियों के कारण में 
अपने उन विचारों का कार्यान्वत नहीं कर पाया | 
यह सच कुछ स्पष्ट करने का फेवल यही प्रयोजन है कि 
अपने सावजनिक जीवन के प्रारम्भ से ही श्री गोखले 
जी के प्रति तथा उनके ध्येय व कार्य-यद्धति के विषय 
में मेरा मनो भाव क्‍या था १ 


इसके पश्च तू कई वर्षों बाद, ग्रॉथो जी के मारत 
में आा जाने के अनन्तर ( सन्‌ १६१५ ) श्रल्प समय 
में ही मे यह विश्वास हो गया कि श्रहिंसा के मार्ग 
से ही देश को सच्ची स्वाघ नता मिल सकती है | और 
मैं उसी ह ४ से गाःखले जी के जावन को, उनके कारये 
को और उनकी सस्था को देखने लगा। परिणामतः 
उनके प्रति मेरी श्रादर-बुद्धि तात्विक रूप में स्थिर 
हुईं । में यह बात भी भक्लेप्रकार समझ गया कि 
गाँधी जी मोखले जी को श्रपना गुरु क्यों मानते हैं । 


फः ५.० फ् 

दिवंगत श्रीनिवासशासत्री ज्ञी गोखले की के 
छुवोग्य और श्रनन्य शिष्य ये । वर्षो तक उन्होंने गोखले 
जी के स'थ देश सेवा क| काय किया था। शास्त्री जो 
जेगे समथ मनीषी द्वाय दिए गए भाषणों श्रौर लिखे 
गए, लेख। द्वारा गोखलें जी की जीवन-साधना का 
सुन्दर, सुस्ष्ट ओर ताहश चित्रश्य इस ग्रन्थ द्वारा प्रात 
हतता है। इस ग्रन्थ का प्रत्येक तथ्य प्रामाणिक और 
अनुभव-जन्य है। यही इस ग्रन्थ की विशेषता है। 
शास्त्रा जी स्वर्गीव गोखले भी के शिष्य होने पर भी 
उनके अन्ध-अ्नुवायी नहीं थे । मारत-सेवा-समिति के 
उनके सहकर्मी सद॒स्थों ( श्री गोपाल कृंप्श देवघर, 
श्री एन० ए.० द्रविड़, श्री हृदयनाथ कुक्षरू, भी 
नारायण मल्दार जाशी आदि ) ने अपने गुरु भाई 
गाघी नी के प्रति सन्मान और सह्टानुभूति होने पर भी 


गुरुकुल-पत्रिका 


काय शैली की मिन्नता के कारण, उनको समासद्‌ के 
रूप में श्रस्वीकार करने का निरंय किया था | इसी' से 
इम समझ सकते हैं कि शसत्रीजी तथा उनके सह 
कमियों की स्वतन्त्र बुद्धि कितनी जगत रहती थी। 
इस प्रकार के शञ्त्री नी द्वारा दिए गए भाषणों व 
लिखे गए लेखों में अथ-भक्ति या अघ-पूज दृत्ति सवेथा 
नहीं हो सकती । उनके द्वारा तो हम इस बात का 
वास्तविक वितरण उपलब्ध रोता है कि एक सच्चे 
देशभक्त समथ समीक्षक श्रोर स्वाधान विचारक को 
गेखले नी का जीवन केंसा प्रतीत हुआश्रा हे | 

मेरा विश्वास है कि जीवन पर्यन्त अपने श्रा चरण 
द्वारा गोखले थी ने जावन का जो आदर्श ्रोर जा 
काय प्रणाज्ञी इमें बताई है, उसे इमें सदा लक्ष्य में 
रखना चाहिए, उसी में देश का कल्याण है | आन्त- 
रिके (राष्ट्रय ) दृष्टि से तथा आन्तर-राष्ट्रिय इृष्ठ पे 
जो परिस्थिति हमारे देश की वतंमान समय में है उ6 
के लिए वह आदर्श श्रौर वह कार्य प्रयाली हमारे लिए 
व्यवहार योग्य है। वे ध्येय ओर उनकी णप्ति के 
उपाय इस अन्थ में भले प्रकार बताए गए, हैं | पुरानी 
बाटों का इस नए जमाने म क्‍या काम है ? इस 
विचारणा से इस ग्रन्थ को न बॉच कर, उपयोगी श्रोर 
श्रमूल्य ठिद्धान्ता ओर मार्ग दर्शनों के लिए हमें ड्टम 
अन्थ का अनुशोलन करना चाहिए, । 


छः फै छः 


गोखले जी ने भ्रपने न्नीवन का ध्येय क्या रखा 
था उसे हम उनके आ्राथरण से सहज में ही जान 
सकते हैं। अट्टा/रह वर्ष की उगती उम्र में सन्‌ १८८४ 
में बी ए को पदवी प्राप्त करके सहज में ही प्राप्त 
होने बाली बढ़िया नौकरी, प्रतिष्षा और वेतन की 
उन्होंने कोई चिन्ता नही की प्रत्युत आजीवन देश-सेग 
का पवित्र अत लेने का निश्जब किया। शिक्वा यश के 
महान्‌ और रचनात्मक कार्य को उन्होंने अपने द्वाय में 


[ झाश्विन 


लिया | वहाँ का सेवा-काल पूर्ण करके वे मरण्य पयन्त 
देश-सेवा यज्ञ म जुटे रदे। 'सेवा, सेवा ओर सेवा? 
यही उनका परम ध्येय मन्त्र था। वे गुणों के पुझ्न थे, 
जिन में से श्रनेक गुणों की आज देश में कमी है। 
स्वाभाविक नम्रता, वरिष्ठों के प्रति सन्‍्मान वृत्ति, 
अनुशासन सादगां, औ्रौदार्य॑ नि स्वार्थ ध्येय के प्रति 
प्रोज्ज्ल उत्सह, द र्घदष्टि, व्यवहार वेदिता और 
श्रध्यात्मिक दत्त आदि सयुश उनम अच्छी मात्रा में 
प्रकाशित हो उठे थे । 


अपने सावजनिक जीयन के लिए हमें किन जृत्तियों 
की आवश्यकता है उन का सकेत हम इस ग्रन्थ 
में मिलता है। वे एक स्थान पर कहते ईं-- 
जिस पवित्र भावना से धार्मिक अनुष्ठानों को 
पूण किया जाता वेसी ही भावना से देझ सेवा 
के लिए अपना उत्सग करने वाले व्यक्तियों की 
आज़ आवश्यकता है |! 

युवकों को लक्ष्य करके वे कहते हैं-- 
'ज्ीब्रत्त की अन्य खब प्रवृतियों को छोड दो 
बस स्वद्वेश-सेत्रा क| काम हाथ में उठा छो ' 
यदि हम अपने वेयक्तिक कार्या में ही रचे पचे 
रहेंगे और केवल अपने निजू दितों की ही 
चिन्ता करते रहेंगे तो फिर हमें यह शिकायत 
करने का कोई अधिकार बहीं कि देश के कार्य 
पुरे वेग से नहीं चल्ल रद्दे |! 

माखले जी की अनेक महत्वाकाद्वाश्ं में सब से 
बढ़ी अ्रकाज्षा यह थी--देश के झ्राश खपद युवकों 
को अच्छी मात्रा में चुनचुन कर उनकों सावर्जानक 
सेवा यच्ध के सन्‍्यासां बनने के लिए दीक्ित करना । 
बतेमान समय में तो यह आवश्यकता खहलगुणी 
अधिक है । सत्ता, अधिकार मान प्रतिष्ठा और प्रभाव 
की लहरों में आनन्द मनाने के मुकाबले में यह 


प्रयाख 


२००६ ] 


आज्ञा क्तिनी स्फूरतिदांयक है | यदि हम आज के 
युवकों को तेयार करने में चूक गए तो भविष्य निरा 
अ्न्धका रमय रह जञ यगा ! 

सावजनिक हित की समस्याएँ. और वेयक्किक 
मन्तव्यों के विषय में बोलते हुए गोखले घी कहते हैं-- 

आंतरिक श्रद्धा के विषयों को छोड़ कर, 
जहां सामूहिक रूप में केन्द्रित प्रयत्न की आब- 
श्यकवा हो, बहां पर, जनता को अपने अग्नेसरों 
के निणेय का अजुसरण करना ही चाहिए ! 
सावेजनिक जीबन मे अनुशासन का पालन 
अवश्य होना चाहिए |” श्रागे चल कर वे कहते हैं- 
“ग्रेसरों के दोष दशन का अथे यही है कि 
हमारे सावेजनिक जीवन में सहकारिता का 
अभाव है ।! इस कड़वी सचाई का श्रनुभव खेद के 
छताथ हम इस समय भी कर रहे हैं । 

देश के उत्कप साधन के लिए. हमें कया करना 
चाहिए. इसके लिए है कहते हँ-- 

'मधुर खभाव वाले बनो ! भूतकाल से संबद्ध 
अपनी शड्डला को हृठात्‌ मत तोड़ डाज्ञो ! 
उग्र और आक्रमक उपायों तथा अविचारी 
सूचनाओं की भत्सना करो 

कितने बुद्धिमता युक्त, व्यावद्वरिक ओर मार्ग 
दशक हैं ये उद्गार | वे चरित्र निर्माण १२ बल देते 
हैं ओर राष्ट्निर्माण के आधार के लिए न्याय और 
प्रभ्र भाव का श्राप्रह रखते हैं। बचारों के प, रस्परिक 
आदान प्रदान श्रोर वादानुवाद से ही काथ ढिद्वध है 
सकत है ( हिंटा और डग्रता के काम नहीं बनता। 
इस तत्व को समझते हुए वे कहते ईं-थिश्ज के 
इतिहास ने हमें बता दिया हे कि दिखा और 
हटा का अवल्लस्धन किए बिना गंभीरतापूरतेक 
सतत आंदोज्न के लिए पूरा अवकाश है । 

गुप्त श्रान्केलन की भी वे भत्सना करते ये | 


गुर्वर मोखले 


स्पश्तया से कहते हैं कि गुप्तता से ही शका उत्पन्न होती 
है | सत्य और अद्विता के पुजारी गाधी नी अपने को 
गोखले ज्ञी का शिष्य क्यों मानते थे-- इसका मर्म इम 
योखले जी की इस शिक्षा से समझ सकते हैं | 
(विचार में औदार्य और आचार में मुदुता'- 
यह था उन का ध्यानमन्त्र ! इस मृदुपन का श्रर्थ 
यह था कि अशक्‍्य कार्यों के लिए. अथवा श्रतिशय 
दूर की आशाओं के लिए व्यर्थ को ठक्करे नहीं मारनी 
चाहिये | प्रत्युत मनुष्य को यह चाहिए कि वह दाथ 
के सामने पड़े हुए कर्य को उठा ले ओर उसे 
समता श्रौर सुसम्वादिता के साथ वकास की स्वा- 
माविक शैली से शनेंः शनेः पूर्ण करता जाय । 
“कमणस्येबाशिक रस्तेः- गीत के इस तत्वश्ञान 
को ग़ोखले जो ने अपने जबन में उतारा हुश्ला था | 
इसी लिए. श्रपने प्रयत्नों द्वारा ऋष्त सफल्लता से वे 
इर्षोन्मत्त नहीं होते थे औ्रौर प्रयलों के फ्ल्ीमूत न 
होने पर वे विषाद से हतप्रभ भो नहीं होते थे। श्रपने 
एक पत्र में उन्होंने श्रपने खहकरमियों को लिखा था-- 
£ झपनी निष्फलताओं से भी हम सेवा 
कर सकते हैं । जो अधिक समुभागी होते हैं, 
वे अपनी विजयों से सेवा करते ईं ।! 
सेवा की क्‍या ही सुन्दर भावना है | केंधी निरी- 
इता, त्याग-बुच्ि और नम्नता है। खाधीन भारत में 
तो इन सदूगुणों को श्रधिक से अधिक आवृश्यकता 
है। वे सदा सद्भाव, बन्घुता ओर शांति के इच्छुक 
थे। उन का यह विश्वास था कि सफलता का रहस्य 
ब्र तमागिता में नहीं, श्र्चि खरणिम मध्य-माग में 


निहित है अर्थात्‌ सप्ाचान-इत्ति में ही साप्तह्८ और 
शात्त निद्वित है | 


ध्छि धैड डे 
जनता की ओर सै कार्य करने वाले व्यक्षियों को 
सदा ध्यान में रखने योग्य एक बात का संकेत करना 
इस प्रसंग में उचित प्रतीत होता है। ग्रोलके जी का 
युद्ध तो परदेसी सरकार के साथ था, वे विदेशी लोगों 


इृक्पावन 


गुबकूल-पनिका 


के द्वाथ से सत्ता लेना चाइते ये। तत्कालीन घरकारी 
तन्त्र का लक्ष्य प्रना के हितों का विरोधो था। तथापि 
गोखक्ते जी ने कहा था+- 


सरकार को प्रतिष्ठा को एक बूल्यबान्‌ पू जी 
सममभना चाहिए | इस किए में यह नहीं चाहता 
कि उसे यद्ा तदा भस्थिर बताया काय |! 


उस समय तो इम सब सरकार का सामना करने 
में एकमत थे। तथापि देश में शासन, सुब्यवस्थ। 
ऋर शाति की बनी रहे और श्रराजकता न हो जाय 
इस के लिए, वे सरकार की प्रतिष्ठ। की रक्षा करते ये। 
उत पर ग्रद्दार नहीं करते थे। आज जब हम स्वाधीन 
हो गये हैं, श्रोर श्रनेक विचार-प्रद्या लियों को मानने 
वाले हैं, तब हमें सरकार की उस प्रतिष्ठा को अधिक 
मूल्यवान्‌ सम्पदा समझना चाहिए। कोई भी पक्ष 
सरकार बनाए, हमें उस की प्रतिष्ठा करमोी चाहिए। 
क्योंकि यदि देश में विधि ( कानून ) सुव्यवस्था और 
शांति न होगी तो विनाश के सिवाय और क्‍या 
आयेगा ! 


रघड फ् कक 


गोखले जी सप्य के पुजारी थे। अ्रतः वे दल- 
बन्दी आदि से दूर रहते थे। वे इस बात का सदा 
ध्यान रखते थे कि मतभेद वालों से किसी प्रकार 
अन्याय न हो जाय | वे श्रपनी भूलों को वीरता श्रौर 
खुले हृदय से स्वीकार करते थे। इसी कारण वे 
अपने चहुँश्रोर निटावान्‌ कार्यकर्ताशों का एक अच्छा 
मंडल बना कर पाये थे । 


गोखले थी के जोवन-कार्ये का सम्पूण' मूल्याकन 
करना शक्य नहीं | परन्तु उन को साधना की दो 
प्रधान बाते सब के लिए सदा परय-प्रदर्शक हो 
सकती हैं। “- 


( आश्विन 


(१) राजनीतिक विषयों में, या राज्य के विधान 
में ही धुधारणा हो जाय इतना ही पर्याप्त नहीं। 
प्रत्युत समाज का सर्वाज्लीण पुनर्विधान होना चाहिए। 
इसी किए भारत सेवा-समिति के उद्द श्यों को उन्होंने 
बहुत विशद्‌ रक्खा था । प्रथम उदहश्य था-- 
'राजनोतिक तालीम ओर राधनीतिक श्रादोलन के 
लिए मनुष्यों को दीक्षित करना। इस उद्द श्य को 
विशद बना कर--भारतवर्ष को सेवा के लिए राष्ट्रीय 
सेवकों को तालीम देना? इस प्रकार कर दिया। 
और हम देखते हैं कि इस विशाल दृष्टि से ही राज- 
नीतिक, सामाजक और ग्राथिक आदि विविध ज्षेत्रों 
में काम करने वाले माननीय श्री निवासश्ास््री, श्री 
गोपाल कृष्ण देवधर, भ्री अश्रमृतलाल ठक्कर ( ठकर 
चापा ), श्री नारायण मल्दार जोशी श्रौर श्री हृदय- 
नाथ कुझ्रू जेंसे अनेक कर्मठ सेवकों की मडनी 
उन्होंने बनाई थी। श्रौर प्रत्येक का स्वभाव श्र कार्य 
का भुकाव भिन्न-भिन्न होने पर भी एक संख्या के छुत्र 
के नोचे एक श्रविभक्त ओर सुसगठित रूप मे देश 
की सर्वाज्शीण सेवा का काय' हो सका है | 


(२) दूसरी अ्तिशय महत्व की बात--जिस के 
विषय में गोखले जो से पूर्व श्रीर उन के पश्च त्‌ 
इमारे किसी देशनायक ने कोई सुगठित प्रयत्न नहीं 
किया है-यह है कि किसी भी सामूहिक कार्य के 
लिए एकाघ नेता समय समय पर स्फूर्ति और प्र रणा 
दे कर कार्यकर्ताओं को कार्य के लिए, आ्राकृष्ट कर 
सकता है, परन्तु उस के द्वारा काम्त का सातत्य और 
परम्परा नहीं रहती | इस हष्छि से भारत सेवा-समिति 
अपने जेसी अकेली समस्या हैं। लोकमान्य तिलक 
श्र महात्मा गोंषी थी के पास योग्य कार्यकर्ता तो 
अच्छी मात्रा भें एकन्न हो सके थे परन्तु अ्रपने श्रग्मणी 
के प्रति निष्ठा के खिवाय उन को आपत्त में सुलस्वद्ध 
रखने वाला कोई प्रेरक बल उन में नहीं था। उस 


ऋवन 


२००६ | 


प्रेरक तत्व के अस्ताव में पारस्प रक सहिष्णुता और 
सहयोग की भावना विकसित नहीं हो पाई। फलतः 
व्यक्तिगत रूप में प्रत्येक व्यक्ति के चहुत ऊँचा और 
गुणशाली होने पर भी संख्या के संगठन में वाछित 
ऐक्य तथा तेज्ञ नहीं प्रकट हो सकप | मारत-सेवा समिति 
के सदस्यों में प्रत्येक का मूल्य भले हो उन की योग्यता 
श्रौर ज्ञभता के अनुसार श्रॉका नाता हो, परन्तु सब 
सदस्यों के मन में यह्ट भावना और अ्रनुभूति बहुत 
प्रचल रही रहती है कि हम सब एक ही प्राणवान्‌ 
शरीर के अवयव हँ--हम इस समष्टि के सु नयोजित 
और सुतंगठित श्रज्ञ हैं | वे सन इस अ्त्मीयता और 
सर्वोदय की मगल-भावना से अ्रपना काय करते अर छ्‌ 
हैं। इसी कारण सस्धा के जीवन में कमी धर्षण की 
परिश्ििति नहीं आई और समस्या एक मन, एक प्राण 
और श्हयोग से टिकी रही । सब के कार्यों का मूल्या- 
कन समान रूप से होता रहा और इस प्रकार श्री देव- 
घर जेंसे समर्थ समाज-सेवक, भी ठक्कर बापा जैसे 
मानवतावादी और श्री नारायण मल्ट्वार जोशी जेसे 
अमजीबियों के समुद्धारक तथा अश्रन्य अ्रनेक कार्यकर्ता 
इस सस्था में श्रपने को भत्ते प्रकार सम्मिलित कर 
सके और सस्‍्था अनेक प्रकार की प्रवृत्तियों को चला 
सकी। 


फ घ्छ 2 


भारत-सेवा-समाज का रूप एक श्रा/श्रम! का स्थप 
है। भारत की सेवा ही इस का ध्येय है। साथ ही इत 
के लिए राष्ट्रिन-सेवकों को दीक्षित करना भी डस का 
कार्य है। इस पवित्र कार्य के लिए थाने वाले व्यक्त 
को बढ़ी कठोर कलोटी की जाती है। यह समस्त प्रतिश्ना 
इस अन्‍्थ के छुंठे प्रकरण में दी गई है। प्रत्येक देश 
शितिंषी को प्रतिदिन बह प्रसिश ए+ वार पढ़नी चाहिए 
ओर उसे श्रपने श्राचरण में हालने का प्रयत्न करना 


के 
तरेपन 


गुरूवर मोखले 


चाहिए, । प्रतिज्ञा की सभी घाराएँ महत्वपूर्ण हैं। उन 

में कुछ एक तो यहा पर अकित करे योग्य हैं। 

(क) मेरे मन में देश का स्थान प्रथम रहेगा । 
मुझ में जो कुछ उत्तम तत्व होगा उसे में 
देश की सेवा के लिए अपेण करूँगा । 

(शव) देश की सेवा करते हुए में किसी भी 
भी अकार के व्यक्तिगत ल्ञाभ को आप्त 
करने का अयत्न नहीं करूँगा । 

(ग) में समस्त भारतीयों को अपना बन्धुन्सम- 
मूंगा । मैं उन सब की उन्नति के छिए, 
धर्म और जाति का भेदभाक रखे बिना, 
कार्ये करूँगा । 

(घ) में अपने वेयक्तिक जीकल को पवित्रता 
पूर्वक व्यतीत करूँख । 

(ड) में किसी भी प्रकार के बैयक्तिक मा़ड़ों 
टंठें में नदी पढ़ेँगा । 
ऐसी भावज वाज्षा सेवक सघ यदि देश को प्राप्त 

है भ्ाय ता हम पुनः जगत्‌ में सर्वोच्च स्थान पर पहुँच 

जॉय। मेर। देखर से प्राथंना है. कि इस सदग्रन्थ के 
पारायण से इस प्रकार के सेवक बनने की प्रेरणा हम 
सब्र को प्र्त हा । 

मह्म मना भी निवासशाब्मो जी की वाणों और 
लेखनो के प्रसाद-रूप इस ग्रन्थरत्न की भारत-सेवा- 
समाज के पुराने सदस्य श्री भाई कृष्णुदास चित्तलिया 
ने गुजराती वाचकों के लिए सुप्राप्प कर दिया है, 
अतः वे अभिनन्दन के पात्न हें। ( गुरुजी गोखले' 
नाप्रक गुजराती पुस्तक की प्रस्तावना से ) | 

अनुब।दक-- 
शुकरदेव विद्यालकार 


समस्यात्तक बालक 
श्री कुजविद्दरी सिंह" एम ए 


प्रजातन्त्रीय शासन की नींब नागरिकों की सहि- 
घुता सहयोग तथा सक्रिपता पर निर्भर है| अ्रसहिषिणु 
उद्धत तथा निष्क्रिव व्यक्ति न केवल शासन में ही 
बेमेल बेंठता हैं, वरन्‌ समाज भी उस परे व्यथित होता 
है। इतना ही नहीं, उसका अपना जीवन भी दुखो 
श्रोर श्रापदाश्रों की कक्षनी बना रहता है । 


भावी नागरिक मा की गोद में ही बनता है जावन 
के प्रथम पाच वध मनुष्य के जीवन के महत्वपूर्ण वर्ष 
हैं। पशिद्व मनोवैज्ञानिक फ्राउड के अनुसार छोटा सा 
मानव प्राय अपने जीवन के चौथे या पाचवे वध में 
ही पूणों बन जाता हे ( इस्ट्राइकटरो लेक्चस श्रॉन 
साइको-एनेलिसिस, १६२१, पृष्ठ २९८ ) ? बच्चा 
अपने माँ बाप को छत्र छाया में घरेलु वातावरण के 
श्रन्द्र ही भावी भीवन के ज्ञिए शारीरिक मानसिक 
तथा भावात्मक शक्तियों का सग्रह करता है। कोन 
ऐसा बाप होगा जो बच्चे के प्रारम्मिक घीवन को 
ब्रिगाडना चाहेगा, कोन ऐसी मा होग्री नो बच्चे के 
जीवन के सुखद खप्तन को धूमिल कंर्ना चाहती हो १ 
परन्तु यह एक तथ्य है कि ६० प्रतिशत से श्रधिक मा 
बाप अपने बच्चे के मावी जीवन का विषाक्त कर रहे 
हैं। वे राष्ट्र का इस निधि का न केवल स्वय विनाश 
कर रहे हैं वरन्‌ वे एक ऐसी परम्परा का निर्माण कर 
रहे हैं जो राष्ट्र तथा मानवता की जढ़ ही खोदने 
वालो दैं । 


लोगों को कितना आश्चर्य होगा यदि उन्हे माल्नूम 
हो कि वे हृदय से श्रपने बच्चों को नहीं चाहते | बहुत 
से मा भाप बच्चों के कुह्प तथा हींन बुद्धि के कारण 





१ बाल मनोविज्ञान वे पण्डित। राजकाय शिक्षक 
विद्यान्षत्र में अध्यापक हैं 





उन से घृणा करते हैं अनेकों उन के कारण अपने 
दाम्पत्य-प्र मे में कमी पाते देख ग्लानि करते है कभी 
कभी आशिक परिस्थितिया उन्हें इमारे लिए समस्या 
बना देती हैं | हम श्रपने जीवन की अनेकों उलभानों 
से तम होने के कारश बच्चों की उत्कश्ठा तथा आाव 
श्यकता की ओर घ्यान भा नहीं देते इमारा आतरिक 
श्रचेतन मन बच्चे से उदासीन है भले ही आहरी तोर 
पर उन से हम बचे रहें श्रनेकों प्र मी मा-बाप श्रपनी 
श्रज्ञ नता से भी बच्चों के जाबन को नष्ट करते हैं | 


प्राय ऐसी घटनाएं भा घट जाती हैं जिनका बढ़ा 
बुरा प्रभाव बालक के मन के ऊपर पढ़ता है पिता 
का नोकरी के लिए बाहर जाना, माँ का चिकित्सानणह 
में रहना, कभी दोनों या एक का मृत्यु यह कलह 
बच्चे का गेर कानूनी ढग से पैदा होना, दूसरों माया 
बाप के साथ रहना, बार २ वातावरण का परिवतन 
ऐसो दशाए हैं जो बालक के व्यक्तित्व को विश्व खलित 
करती हैं| उसका अपना जीवन रहस्यों से भरा रहता 
है जिनको खोलने में उसकी बुद्धि श्रसमथ रहतो है | 


समस्याए -बच्चों क प्र क्षतक विकास की श्रव 
थथाए हांती हैं। वह इनके लिए निश्चिन्तता चाइता 
है सुरक्षापूण अपनत्व की भावन बाले कुछ भा 
करने पर श्रपन्व॒ का भावना नश्र ने देने वाले तथा एक 
स्थिर परिस्थिति व।ले वातावरण में बालक सुखी रहता 
है। बच्च क विकास पर विचार करते समय दमारा रे 
बातों की ओर ध्यान जाता है (१) आधिक तथा 
मनोबेशानिक वातावरण, (२) उनक। स्वामाविक, शारी- 
रिंक, मानसिक तथा मावात्मक शक्तियाँ तथा (३) 
उनका व्यक्तित्व वातावरण प२ उनकी प्रतिक्रिया तथा 
कठिनाइयों और विपत्तियों का उन के जावम पर 
प्रभाव 


आ्रारथिक खावश्यक्ता पूति के साथ ही ताथ बच्चों 
को एक विशिष्ट मनोवैज्ञानिक वातावरण भी मिलना 
चाहिए. । उ्ते ऐसे व्यक्ति चाहिए ज्ञो व्यक्तिगत रूप से 


चौवन 


२००६ ] 


उस पर ध्यान रखे, उस के साथ प्रेम तथा सहानुभूति 
रखे, उत्त की आवश्यकताओं को सममे, उठ की 
बीमारी में चिन्तित हो तथा प्रसन्नता में प्रसन्न रहे | 
बालक को श्रपने लिए खेल का सामान मिलना चाहिए; 
साथ ही उस की अवस्था के श्रनुकूल साथी भी | उसे 
खेल के लिए, स्वृतन्त्र समय मिलना चाहिए. तथा उस 
की प्रगाढ़ ।जशासा की तृ प्त करने वाला भी कोई हो । 
बच्चा मा बाप से प्र म, सहायता, शा|न्‍्त तथा सुख 
चाहता है। 


बिना पिता का पुत्र न केवल बाह्म-नियन्त्रण से 
दुःखी रहता है, वरन्‌ उस में आ्रा्तरिक नयन्त्रण की 
भी कभी रहती है। उसे बाप की श्राकृ ति! पर अपने 
को बनाने का भ्रवसतर नहीं मिलता, श्रपने मस्तिष्क में 
उसे उचित अं! की भानवा नहीं थ्रा पाती और इस 
प्रकार वह शअ्रच्छी नियन्त्रक शक्त के निर्माण की 
प्रेरणा से बश्चित रहता है। तब वह प्रेम और 
नियन्त्रण दोनों के लिए मा का मुख देखता है | 


चतुर माताए बच्चों के विकास में बढ़ी ही सहायक 
होती हैं. परन्तु प्रायः वे स्वयं श्रत्यधक भावुक सी हो 
जाती हैं। आप के भ्रधिक कठोर ईंने का भय रहता 
है ओर मा के श्रघिक नरम | कठोरता तथा अधिक 
प्यार दोनों लड़के के विकास में बाघक बनते ई | उस 
के व्यक्तित्व निर्माण में समस्‍यायें ञ्रा जाती हैं। लड़का 
स्वयं सम्तस्यात्मक बन जाता है। 


परिणाम--कुछ लड़कों की शारिरीक, मानसिक 
तथा भावात्मक शक्तियां इतनी दृढ़ होती हैं कि बाह्म- 
आ्राक्रमणों का उन के ऊपर कोई प्रभाव नहीं पढ़ता । 
परन्तु अधिकांश बालकों के ऊपर उन को भीषण 
प्रतिक्रिया देखो गई दे। श्रध्िक क्‍्डोरता के साथ 
पन्ने हुए बालकों के ऊपर दो प्रकार के प्रभाव पढ़ 
सकते ईँ--वाद उन में अन्दर से प्रबल्ल विद्रोह है तब 
तो उन का भी व्यघह्मर कढोर हो जायगा; याद आत- 


सप्रस्यात्मक बालक 


रिक प्रतिक्रिया हरण दहै तो इस प्रकार का बालक 
चिन्तित तथां उदास सा बन जायगा । 


पहले प्रकार के विद्रोही बालकों में उद्घतपन श्रा 
जाता है। बसे अपने प्रति घुण! से भरा संसार भी 
घुणित मालूम पडता है। प्रम के श्रभाव पे स्वयं 
दुरूत हो बह अपने मा बाप तथा पॉरजनों को भी 
अभ व की दशा में छोडना चाइता है। पैसे, भोजन 
तथा अन्य भृल्यव/न वस्तुओं पर ह!थ लगाने लगता 
है | अपने सा।थयों के स,मने कमी महसूत्त करने पर 
वह उन के कागज कलम, दावात आदि चुराना 
आरम्भ कर देता है। बहुत बडे २ घरों के बालक 
इस प्रकार के व्यवहार करते देखे गए हैं। 
उद्धत बालक अ्रपने सम्प मे श्राने वालों की प्रतिक्रिया 
की जाच के लिये भी क्रियाशील रद्दता है। जब दंड के भव 
से पीड़ित होने लगता है तो श्रसत्य-भाषौ बनने लगता 
है। भांति २ की काल्पनिक दशा//ध्रों का वह निर्माण 
करता है और श्रसत्य के कृत्रिम वातावरण में प्राप्त 
सफलता से उसे श्रानन्द मलने लगता है | 
मा बाप से घृणा तथा अधिक चिन्ता के कारण 
लड़के बिस्तरे पर ।नद्रा में पेशाच या वट्ठी तक करने 
लगते हैं | बआप-मा अधिक दरणड देते हैं, बच्चा और भी 
अपनी आन्तरिक प्ररणा से वाध्य हो जाता दै। 
दूसरे प्रकार के बालकों पर मा-बाप के तिरस्कार 
की प्रईतक्रिय। स्वरूप चिन्ता तथा इत्‌भावना को 
की उत्पत्ति होती है। बच्चा अपने को नाक्षायक सम- 
भने लगता है| अपने लिए, उस के हुदय में घिकार 
तथा लजा श्राती है. चिन्ता सम्बन्धी लक्ष्यों मे 
पाचन क्रिया के विकार भी पैदा होने लगते हैं | अ्रति- 
सार, श्राव, मृत्रावरोध की शक्ति में कम! आने लगती 
हे। कभी बच्चा इकलाने लगता है; कभी २ श्वासा- 
बरोध के लक्षण दिखाई पढ़ते है। उदासी तथा भय 
की प्रजृत्ति की इद्धि के साथ ही साथ वह भाँति २ के 


फ्चपन 


गुरकुल पत्षिका 


भयानक स्वप्नों से पीड़ित होने लगता है । 


अपराधियों के जीवन-इतिहास के अध्ययन से 
यह प्रकट द्ोता है कि उन में ग्रधिकाश लड़कपन में 
एक से एंक भावात्मक बचन से पीढ़ित थे। शिक्षु 
अवस्था में इस प्रकार का अभाव एक गम्भौर बात 
है। कष्टकारक शआ्रातरिक बायु शूल, भूख की पीड़ा, तथा 
पाचन प्रश्याल्ली के विकार के साथ ६२ एक जुरी चीज 
का मा के साथ मिलान करने शगता है | शरीर 
में उत्नन होने वाले पदाय्ों का बुराई के साथ सइचार 
फरने लगता है। इस कारण उद्धतपन में उनको निका 
लने तथा चिन्ता के छणखों में उन को रोकने ( को४ 
बद्धता ) की प्रति उस में होती हे | ( भ्रगथा एच 
बाडली, दि साइकीलोजी श्रॉफ दि श्रनवान्टेड चाइल्ड 
१६४७, ए४ १३ )। 


जन बच्चे में अभाव की गम्मीर मादना पेंदा हो 
जाती है तो वह सारे नीवन लोगों के अ्रवधान तथा 
प्र मं का भूखा चना रह सकता हैं। जीवन भर स्वाव- 
लम्बन तथा आत्म-तुष्टि से हीन हो बह परसमुखापेक्बी 
सा बना रहता है। उस में दूसरों को बुछ देने की 
शाक्त नहीं आपाती, उस में एक असहायपन की 
अवश्था सी रहती है। 


तिरश्कृत बालक की दशा कब्णाजनक होती है। 
प्रौद्ों के अवधान को वह अपनी श्रोर खींचना चाहता 
है परन्तु उस का व्यवहार कृत्रिम, कठोर, अ्रप्रिय 
तथा थकान पैदा करने वाला होता है| इस से बालक 
की अग्रियता तथा तिरस्कार में वृद्धि डी होती है| 

अनमीष्ठ वालक कभी २ अपने को इतना वहि- 


१4 
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ष्कूत सा महसूस करने लगता है कि अपने ऊपर 
उद्धत हो जाता है शोर ऐसे अनेक बालक आत्म- 
हत्या के असफल प्रयत्न करते देखे गए हैं। शनकों 
बचपन में हिंसा पर सदेंव उतारू से रहते हैं। दूसरों 
की जान लेने वाले अनेक बालकों की कथाओं से इम 
परिचित हैं । 


घर में दुखी बालक मा-बाप की सनन्‍्तोष जनक 
प्रतिमा नही बना फता। उस के मस्तिष्क भें इस 


प्रकार अपने आचरण | -निर्माश के लिए कोई आदर्श 
नहीं रहता, चू कि उसे कहीं भी श्रच्छाई तथा दया का 
स्वय अ्रनुभव न हुआ, इस कारण वह इन से पार- 
चित भी नहीं रहता । ऐस" बालक एकान्तप्रिय स्विन्न 
तथा कट्धतापू्ण होता है। उस का स्वभाष सन्देद- 
पूर्ण दोता है। वह दूसरों से हिलमिल नहीं सकता । 
उप्र में सहयोग का अ्रभाव रद्दता है | 


मनुष्य अन्तनिर कण द्वारा अ्रपने चरित्र की उस 
कमी को स्वथ महसूस कर सकता है, छो लड़क- 
पन में के किसी अभाव के कारण उस में आर गई 
थीं। भावों का हमारे जीवन में बढ़ा ही महत्व है। 
इन की शिक्षा निना हमें किसी प्रकार का आनन्द 
नहीं मिल सकता, न हम दूत्रों के जीवन को सुखी 
बना सकते हैं। दुखी तथा सतप्त समाज, विश्श खल 
तथा निबेल सरकारे ऐसे ही लोगों से बनती हैं। 
बालकों के जीवन का श्रध्ययन आ्राज की सब से बढ़ी 
समस्या है । श्रावश्यकता हे कि इस ओर हमारा 
ध्यान जाय | प्रयोग तथा अध्ययन से ही हम तथ्यों तंक 
पहुँच सकते हैं। 


छुपन 


ऋशभु देवता का परिचय 
श्री जयपाल 


ऋऋम्घेद भें जिस प्रकार अ्रप्निर्नमनश्न-अश्रश्चिनों आ्रादि 
देगें का बणन आता है, उसी प्रकार एक प्रकरण ऋभु 
देवता का भी आता है। इन के विषय में पश्डितों के 
विभिन्न विचार हैं | सायण तथा श्रन्य पौराणिक भाष्य- 
कारों ने इन्हें देवता विशेष कह कर ही छुट्टा पाई है । 
हम श्रपने इस छोटे से लेख में यह दर्शाने का प्रयत्न 
करेगे कि बस्तुतः ऋभु देवता कौन हैं। 


देवता शब्द का श्र होता है दिव्य-गु्यों वाला 
व्यक्ति | जिस पुरुष में सत्य, अहिंसा, श्रस्तेभ श्रादि 
दिव्य गुण हों वही देवता है। और श्रघिक स्पष्ट 
समभने के लिए भो व्यक्ति किसी काम में प्रधान होता 
है उसे हम देवता कह सकते हैं। जिख प्रकार किसी 
ढीम में जो उत्तम खिलाड़ी होता है वह नायक कह- 
लाता है उसी प्रकार वेद में भी जिस के लिए कोई 
सूक् कष्ा जाता है वह उस सूक्त का देवता श्रथवा 
नायक कहलाता है | ऋग्वेद के कुछ यूक्तों में ऋ्रृमुओं 
को देवता कहने का श्रमिप्राय किसी प्तानवेतर विचित्र 
चीज से न हो कर दिव्य-गुणों बाले व्यक्तियों से ही है 
ऋष ्‌ में हो ग्यारह स्थानों पर न शब्द श्रोर ६ स्थानों 
पर 'सुहस्ता' शब्द ऋशभुश्रों के विशेष रूप में श्राता 
है। कभुशों के मानवेतर क्षीव न होने में सच पे 
भ्रधिक अकाट्य प्रमाण ( ऋक्‌० १-११०-४ ) में 
आता है, वह इस प्रकार है-- 


पदिष्टवी शमी तरणित्वेन काधतों मर्तावः सन्‍्तोडमृत्त- 
त्वमान शुः । 


यहाँ कितना स्पष्ट लिखा है 'मर्ताठ: सन्तः/ 
अर्थात्‌ वे म्त्य हैं मरद-धर्मा हैं। ऋशुओों के मरत्यत्व 


को सायण ने भी स्वीकार किया है। वह ( ऋछ० 
१-२०-१ ) की व्याख्या करते हुए लिखता हैं-- 

ऋम्ञुश्रो हि मनुष्याः सन्तस्तपसा देवत्व प्रासांः ।! 
यहा मी मनुष्याः सम्तः स्पष्ट कह दिया गयां है | 

यहां एक शका हो सकती है कि 'अमृतत्वमानशुः 
श्रोर 'देवत्व प्राप्ता” आदि से स्पष्ट पता चलता है कि 
फऋभु बाद भें देवता बन गये, उन्होंने अम्गृतत्व को 
प्रत्त कर लिया । परन्तु यह असम्भव है, णो चौज एक 
बार पेंदा हो गईं. उस का नाश अ्रवश्य होगा, वह 
श्रमर केसे हो सकती है ? श्राध्यात्मिक दृष्टि से तो भत्ते 
ही कोई श्रमर हो जाए, पर औतिक दृष्टि से अमर नहीं 
हो सकता । राम और कृष्ण श्राज इसारे बीच में 
विद्यमान नहीं हैं परन्तु उनकी श्रमर आत्मा श्राज भी 
हिन्दुओं के हृदयों को प्रभावित कर रही है। राम और 
कृष्ण श्रमर हैं किन्तु श्राध्यात्मिक दृष्टि से न कि भौतिक 
दृष्टि से | 'ऋशगभुश्नों के श्रमृतत्व का भी यही श्रभिप्राय 
है। उन्होंने समात्र के हित के लिए ऐसे उत्तमोत्तम 
कार्य किए हैं कि उनका नाम अमर हो गया है । 


श्रम्नृतत्व का अमिप्राय यह भी हो सकता है कि 
मनुष्य सुल पूवंक श्रपनी सम्पूर्श आयु का ( को कि 
वेद के श्रनुसार सो वर्ष है) उपभोग कर सके। 
ताण्डव आह्ण ग्रन्थ में इसी श्रभिप्राय की एक दीज 
श्राती है-- 

'एतद्दाब मनुष्यस्थामृतत्व॑ यत्सवमायुरेति (? 

इस प्रकार इमने देखा कि ऋभु वस्तुत: मनुष्य ही 
हैं कोई मानवेतर न्ीव नहीं । 

देवता शब्द पर विचार करने के बाद श्रब हमें 
देखना चाहिए कि कऋभु कोन हैं। यास्काचाय ने 
निरक्त में ऋभु! शब्द की व्युपत्ति तीन प्रकार दी है । 
'उरू भानतीति वा ऋतेन भानतीति वा ऋतेन भब- 
न्तीति वेति ।! राष्ट्रेय और खमाबिक दृष्टिकोण से जो 
ज्लोग समाण में विशेष चमकने याले होते हें, सामान्य- 
जनों से ऊँचे दोते हैं. उन्हें हम ऋणभ कह सकते हैं| 


खतावन 


गुरुकुल पत्रिका 


एक शब्द में यदि व्याख्या करना चहें तो वेशञानिकों 
का नाम ऋशभु है। क्योंकि वे श्रपनी नई-नई कृतियों 
और खोलों के कारण समाज में एक विशेष शान 
रखते ईं | वे राष्ट्र के चमकते हुए सितारे होते हैं । 
दूसरी ब्युतत्ति के भ्रतुसार थो लोग अपने सत्य ज्ञान के 
कारण समाज में विशेष आदर स्त्कार के पात्र होते 
हैं वे ऋभ॒ु हैं | एक वेज्ञानिक वस्तुत सत्य के मन्दिर 
का सच्च पुजारी होता है। वह दुनिया के सामने यथा 
सम्भव सभो पदार्थों को सत्य रूप में दर्शाने का प्रयत्न 
करत; है | अत' वेशानिक ऋभु हैं। तीसरे वेशानिकों 
का अस्तित्व, उनकी स्थिति, सत्य ज्ञान के कारण हो 
हाती है। वेज्ञानिकों के वेशानकत्व का आधार सत्य- 
शान दी होता है। श्रत, राष्ट्र एवं समाज के मेघावी 
वेशानिक ही ऋभु हैं । 


निधण्दु में मेधावी काचौ शब्दों मे ऋभु शब्द 
पठित है। श्रतः राष्ट्र में नो. विशेष बाद वाले लोग 
दंंते हैं वे ही ऋणभु हैं | इसी प्रकार वेद में ( सुहस्ता ) 
कलापूर्ण ह्वाथों वाले, ( सुकृत ) अर्थात्‌ सुन्दर क्ृतिया 
करने वाले, ( विद्यनापस ) विश्ञान के बल्न से कार्य 
करने वाले, ( सत्य मन्त्र ) सत्य ज्ञान वाले आदि अनेक 
विशेषण ऋशभुश्रा के लिए श्राये हैं । 


प्राकृतिक दृष्टि से ऋ्लुभु सूये की किरणों का नाम 
है | निरुक्त में आता दे कि 'श्रादित्य स्श्मयो5पिफमक 
उच्यन्ते । निरक्त के इस अर्थ को कुछ मन्सत्रों की व्याख्या 
करते हुए सायण ने भी खीकार किया दै। उपरोक्त 
'ऋभु शब्द की तौनों व्युस्त्तियों के अनुसार भी सूय 
किरण अर्थ युक्त समत ही ठहरता है। सूर्य रश्मियाँ 
बहुत अ्रधिक प्रकाशमान होती हैं । भिस प्रकार राष्ट्रीय 
दृष्टि से ऋभु वैज्ञानिक श्रपने शानरूपी प्रकाश से सथार 


ज्रर 
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में से अज्ञान रूपी अ्रन्घकार को दूर करता है। उसी 
प्रकार सूर्य भी भ्रपनी रश्मियों से रात्रि के याहें अष 
कार को दूर करता है। आदित्य रश्मिया सत्य के कारण 
प्रकाशित होती हैं. रात्रि के अघकार में इसमें रज्जु में 
स्रपे एव स्थाणु में पुरुषादि की श्रान्ति प्रायः हे जाती 
है. पर सूर्य रश्मि के उस पदार्थ पर पढ़ते ही वह इमें 
श्रपने भ्रसली रूप में दिखाई देने लगता है। तौसरे 
आदित्य रश्मियों की मदह््ता इन के तत्य एवं अटल 
नियमों के कारण ही है। सूर्य सदा अपने ठीक समय 
पर ठीक स्थान से ही उदय होता है। उस की गति 
आदि भें श्राज तक कमी किसी ने कोई »न्तर नहीं 
देखा | इठी नियमितता एवं श्रटलता के कारण उस 
की महत्ता है | 


इस प्रकार हमने देखा कि प्राकृतिक दृष्टि से 
आदित्य रश्मिया तथा राष्ट्रीय दृष्टि से वेशानिक ऋभ 
हैं। अ्न हम देखते हैं किये सख्या में कितने हैं! 
ऋशु सख्वा में तीन हैं। ऋभु, विभु श्रोर बाण | इन 
में से ऋमु' शब्द ऋ? गतो धातु से निश्यन्ष हो कर 
राष्ट्र में गमनशीक्ष चीजों का निर्मण करना तथा नए 
नए आविष्कार कर के सदा राष्ट्र को उन्नति के पथ पर 
अग्रसर करते रहना इस बात के। सूचक है । 'विभु' शब्द 
व्याप्यथक हा कर इन की सूद्म से यूरुम शान में मां 


पहुँच है इस बात का परिचायक हैं| इसी प्रकार वा 
शब्द अन्ननल एवं ऐेश्वर्याद अ्र्थों में प्रचलित्त है 
ये वैज्ञानिक नवे-नये श्राविध्कार करके राष्ट्र के वैभव एव 
ऐड्वर्य को बढ़ाते हैं. "बाल? शब्द इस बात का सूचक 
है। [ गुरुकुल के ४२ यें वाबिक मद्दोत्तव पर वेद 
सम्मेलन में पढ़ें गये निबन्‍्ध का अश )॥ 


अद्ञवन 


अध्यात्त मार्ग में तितित्ञा का तातये तथा प्रयोजन 


श्री खामी कृष्णानेद 


पर समत्ति का चतुर्थ श्रग तितित्ञा है। दम 
के द्वारा घाह्म झ्नेन्द्रियों की विषय लोज्ुपतारूपी 
विज्ञेप का निवारण द्ोता है। शम के द्वारा पन के 
सफल्प-विकल्प रूपी--श्रन्ततम पूच्म आत्मतत्त्त के 
साक्बात में-- प्रतिबन्ध की निवृत्ति होती है। उपरति 
( बिधितः संन्यास ) से ग़हस्थ चर्म विधयक शास्राक्त 
श्रनेक बहु-आपास विक्तव्यय आदि साध्य कर्म रूप 
विज्ञे प का श्रमाव हांता है। शीतोष्ण, भूख प्यास 
आदि शारीरिक तथा प्राण कोष के विज्ञेप भी परम 
लक्ष्य की सिद्धि में महान्‌ श्रनथ का हेतु है, श्रतः 
इन को निम्गुत्ति के लिए तितिक्षा का विधान हे। 
शतोष्णु श्रांदि इन्द्र मनुष्य के श्रपने श्रणिकारोचित 
श्रवण मनन के लिए श्रपेद्धित जीवन की निरन्तरता 
मे बाघा डालने वाले हैँ; उन इन्दों की पश्न शक्ति 
का नाम तितिक्का है। इस के बिना भवंण, मनन 
आदि कं। निरवाब्छिल् धारा का चलना अ्रसग्मव 
होता है। यही सन्यासी का एकमात्र कतंव्य है। 
तितिक्षा तप का दी दूसरा नाम है। 


गीता तथा उपनिषादि में तप की सहिसा 

तप की महिमा तथा उपयोगिता विषयक योग 
दर्शन, गौता तथा उपनिषादि शाद्लों में श्रनेक वचन 
आते हैं ( छा० २-२३-१, मु० उपनि० १-५, केन 
४-८, प्रश्न १-१०, १२; तंत्तिरीय उपनिषद्‌ की भृगु 
बज्षि २-२-६ ) | 

बस्ण ने अपने पुत्र मृगु को जो ब्रह्म के उपदेशार्थ 
उत को शरश्ष में श्राया था उपदेश किपौ कि अह्म 
ही तब भूतों त्या प्राक्तियों के उत्पत्ति स्थिति तथा 
नाश के कारश है। भुगु ने कमशः चार बार श्रत्ष- 
मय से ले कर विज्ञनमंय कोष तक इन कोषों को ही 
ब्रह्न रूप में अहय करने को भूल की और वरुण ने 


चारों बार उसे धुनः तप द्वारा ब्रह्म की जिज्ञासा करने 
का उपदेश किया। भृगु ने तपतपासि तपोतप्यत, 
स तपस्तप्तवा व्यजानात्‌ ) तथा तप से उस ने बह 
को जाना--ये वचन इस प्रकरण में पाच बार श्राए 
हैं। इस से तप की श्रत्यन्त निकटतम साधकता 
सूचित की गयी है। अन्य कई ख्लों ( प्रश्न १०२. 
१-१० ) पर श्रात्मान्वेषण में अद्धा, अक्षचर्य तथा तप 
रूपी साधनों का तथा केबल तप का बार बार विद्या 
के खाघन रूप से कथन है। ससार में भी देखा जाता 
है कि बिना उम्र तप के कोई लक्ष्य सिद्ध नहों होता । 
तप सब स्थानों पर अनिवाय होता है; तप से ही तो 
सच्ची लिश्ासा की परीक्षा होती है । 


सितिज्षा का ब्द्ब विद्या में उपथोग 


शरीर के होते हुए. सुल्ल दुःख का होना श्रनिवार्य 
है। गहल्यो तथा धनियों के दुःख विरोधी सब उपाय 
होते हुए भी तथा सुख के लिए. निरन्तर प्रयत्न करते 
रहमे पर भी आारब्ध के प्रत्रल वेग से रोगादि हांते 
ही हैं। परन्त जिस यति ने घन जन का इस दृष्टि से 
त्याग कर दिया है कि ये सप्रहोपाजन, रह्का झ्रादि 
बि्ले में से युक्त हें श्रोर इन विज्छेपों की निश्वत्ति इन 
के त्थाग से ही सम्मव है । तथा एकांत जल में 
निविध्न श्रवण आंद करन के लिए. जिस ने 
श्रास्न जमाया है; उस के प्राध इन शीतोष्ण-सुख 
दुःख आदि शरीर मे अनिवाय रूप से होने वाले द्वन्दों 
के प्रतकार क॑ जिए नि श्रन्त तितिन्ञा के बिना श्रोर 
उपाय हो क्या है ! मुम्रुन्चु के रस तितिक्ा के बिना 
और कौन रक्षफ है । इस कवच को वज्ज भी मेंदन 
नहीं कर सकते। इसी को पहिन कर निर्भव-भिक्तु 
मद्ान्‌ विष्नों को तृथ के मान जीत लेते हैं। श्रन्यथा 
प्रथ भ्रष्ट होने में क्या विलम्ब है! तितिक्षा प्रारू्ष 


उनेसठ 


गुरुकुल-पत्रिका 


तथा दैश्वर विश्वास रहित मुमुछु की दशा का ही कबीर 
खाहेव ने खित्र खींचा है-- 

मन के मारे घन गया, बन तज बस्ती मोइ 

कह कबीर क्या कीजिए, यह सन मनि ना क 

घोग, खराज्य, लद्धमी सुख, भोग आदि में रहने 
वाले विध्नों के कारश इन की सिद्धि तितिद्या सहन 
शक्ति के बिना नहीं हो सकती । इस के बिना जिशासु 
बृत्त के पच्चों की तरह पर प्र पर पतित द्वोता है । नो 
मुमुक्षु तामान्य शोतोष्ण क्षुध्रा प्यास श्रादि को सहन 
नहीं कर सकता उस को बृत्ति का शरीर की ओर ही 
सदा व्युत्थान होता रहता है और इन की निवृत्ति की 
चिन्ता में तथा उपाय में ही उस के समय तथा बल 
का अ्रपव्यय हो जाता है। उस की बुद्धि श्रवण मनन 
आदि के सूछ्म विषय श्रात्मा में प्रवेश नहीं कर सकतो। 
यदि उठ को वाचक शान का दोना मान भी लिया 
ब्लाय तो भी निषिध्यासन तथा निष्ठा तो तितिज्ञा के 
बिना त्तो कदापि सिद्ध नहीं हो सकती । अश्रतः स॒उ्त 
यति को असग, अकेला, खतन्‍्त्र, तितिज्ञा तथा 
त्यांग से निर्वाह करना चाहिए । उसे सुख जीची 
[ श्रारामतलब ] नहीं होना चाहिए । स्सार में दो 
दोष ही तो ऐसे हैं जो एहस्थियों के लिए भी महान 
अनर्थ, अनन्त चिन्ता तथा अ्धम का कारण हो रहे 


१०६ 





पुस्तक परिचय 
( प० ६१ का शेष ) 


विषय पर पूर्ण अधिकार दोने से विचार सुलके हुए. 
तथा प्रतिपादन को शैली स्पष्टतया सरल है | विघय को 
झधिक ग्राह्म बनाने के उद्दे श्य से लेखक ने पुस्तकों में 
स्थानन्स्थान पर अनेक चित्र, चाईं तथा तालिकाए दी 


१० 


कादर 


[ श्राश्िन 


ईं--(१) विषय मोग शलालसा तथा (२) बेठे बिठायै, 
दूसरों के परिश्रम के आधार पर, बिना स्वय” परिश्रम 
किये जोवन यात्रा निर्वाह करने की मलिन परापमय 
इच्छा | इसी को बेभव श्रौर स्वतन्त्रता माना जाता 
है। यदि यति भी इन्हीं दोषों में लग्बड हो जाय तो 
फिर वह इस के झ्रानवार्य फल्ल अनन्त चिन्ता, शआ्राप्म- 
पद श्रष्टता से केसे बच सकता है ? इस लिए अवण 
मनन आदि उपायों के सम्पादन के तिए तितिज्षा पर 
मावश्यक है । 

नन्‍्दा स्तुति को चिन्ता भी परम लक्ष्य की सिद्धि 
में महान्‌ दुविजेय प्रतिबन्धक है | इस को सइन करने 
की शक्ति के बिना मनुष्य रुसारों लग्पट मनुष्यों के 
सकेत मात्र पर बन्दर के सप्तान नाचत, है। ग्रथवा 
क्रोध तथा द्वंष के कारण झगडे की दलदल में मर- 
णात फ्स जाता है। और भ्रच्यात्म लक्ष्य तथा मांग 
का स्वथा त्यारा कर देता है | 

जो व्यक्त शरीर के साधारण दुःखों को भी सहन 
नहीं कर सकता, अ्रधीर हो जाता है, वह इन्द्रियों तथा 
मन के महदाबलशाली वेग को केसे सहन कर सकेगा ? 
जिन्हें सहन करना ही परम तप है। प्राणों का निरोध, 
श्रद्टिता, ब्रहचर्यादे परम तप, थैंय॑-तितित्ला के बिना 
नहीं हो खकते। 


हैं। श्रायुयेद के कालेन्ों में और श्रायुवेंद मह् मडल 
को हिन्दी माध्यम से ली जाने वाली परीक्षाओं मे 
इन्हें पाख्य पुस्तक बनाना चाहिए। इन पुस्तकों के 
प्रचार से धन साधारण में भोजन, रोग तथा स्वास्थ्य 
के सम्बन्ध में फेली हुई नानाविक प्रान्त घारणाओं का 
झन्त होगा। दाक्टर महोदय के इस प्रयत्न का हम 
स्वागत करते हैं। --रामेश बेदी | 


साहित्य-परिचय 


[ प्रत्येक पुस्तक की दा प्रतिया आनी श्रावश्यक 
हैं। एक पुस्तक प्रास होने पर केवल प्राप्ति स्वोकार 
दिया जा सकेगा । +ख्म्रादक ]। 


भोजन क्या, क्‍यों और केसे ?---लेखक 
डॉ० सुरेन्द्रनाथ एम. बी बी. एस.! प्रकाशक श्रवघ 
पब्लिशिंग हानस लग्वनऊ | प्रथम सध्करण, पृष्ठ 
संख्या २५६, सजिल्द, मूल्य ४)। 

भोजन और उस को आवश्यकता, भोजन के मूल 
ग्रवयव, खनिज श्रोर इमारा स्वास्थ्य, बिटमिन, जल, 
बायु प्रकाश, पाचन सम्थान, पाचन क्रिया, भोजन का 
श्रात्मीकरण, पशुओरों से प्राप्त खाद्य पदार्थ, धरती के 
अन्न, कन्द-मूल, पल व मेवे शाक-माजी, मिच 
मसाले नश ले पेय, भोजन के कुछ दोष मुख्यतयां 
ये विषय हैं जिनका इस पुरतक में प्रतिपादन किया 
गया है। 


विटामिन ओर दीनता कनित रोग--लेखक 
श्रौर धकाशक वही | पृष्ठ सख्या १२८, मूल्य २।)। 
प्राकृथन लेखक श्रीमती विजयलच्सी परिडत। विटा- 
मिन के नाम से श्राथ का पठित समाध्ष यद्यपि परिचित 
है परन्तु उसके ठीक-ठीक महत्व को नहीं जानता । 
“मारे देनिक भोजनों में इनका समुचित स्थान होना 
चाहिए । पूर्ण स्वास्थ्य के लिए हो नहीं परन्तु लीवन- 
बापन के लिए भी इन की श्रनिवाये रूप से अ्रावश्य- 
कता है । विद्वाप्तिन की खोज कब और के हुई यह 
बताते हुए लेखक ने श्रथ तक मालूम किये गये बिटा- 
मिनों का वर्णन किया है। इनका उद्गम, दमारे शरीर 
के लिए. कितना परिमांण चाहिए, इनका कार्य, 
अभाव में हानि, इनका रोगों से सम्बन्ध, चिकित्सा में 
विठामिन का प्रयोग आदि बाते बड़ी सरलता से सम- 
भाई गई हैं| एक तालिका में मुख्य भोजन द्रव्यों में 


विद्यमान विद्वयमिनों की मात्रा दिखाई साई है। विषय 
को स्पष्ट करने के लिए पुस्तक में अनेक चित्र दिये 
गये हैं। 


गर्भवती स्ली--लेखक तथा प्रकाशक वही | पृष्ठ 
सख्या ४६, मूल्य |॥) | गर्भावस्‍था में क्या खान-पान 
हो, आ्राचार-विचार केसा हो यह घताते हुए लेखक ने 
गर्भावस्‍था के कुछ रोगों यथा मलबन्ध, वमन; रक्ता- 
ल्पता, सिर दद, अनिद्रा, गर्मपात श्रादि का उल्लेख 
किया है | ये रोग क्‍यों होते हैं ओर हन से किस प्रकार 
बचे रह कर गर्भवती स्त्री श्रपनः स्वास्थ्य उत्तम रखती 
हुई सुन्दर सन्‍्तान पेदा कर सकती है, यह सब जानने 
के लिए इस पुस्तक को पढ़ना चाहिए ' 


यौन मनोविकार--लेखक वही । प्रकाशक 
स्वास्थ्य सन्देश प्रकाशन, कालपी ( उत्तर प्रदेश ) दूघरा 
सस्करण , १६५२ | पृष्ठ सख्या १०४, मूल्य ॥॥#) | 
सामयिक पत्रों में प्रजनन सम्बन्धी रोगों की चमत्कारों 
दवाओं के विज्ञापनों को देखकर सामान्य व्यक्ति यह 
तमभते हैं कि दुनिया में शायद इसी रोग द्वारा पीड़ित 
व्यक्ति सब से अधिक हैं ओर श्रनेक बार वे श्रपने 
आप को भी उन में से एक समझाने लगते हें। अधिक 
उदाहरणों में वे व्यक्ति वस्तुतः यौन विकारों से ग्रसित 
नहीं होते परन्तु बाजारू विज्ञापन श्र दवाइया उनके 
मन तथा शरीर पर इ्वावी होकर उन्हें अरवस्थ कर 
देते हैं। यह केसे दाता है और इसे कैसे रोका जा 
सकता है--इस बात को लेखक ने श्रपने रोगियों के 
उदादरण सददत बताया है । पथभ्रष्ट युवकों के लिए. यह 
पुस्तक बहुत मूल्यवान्‌ सलाह सिद्ध होगी | 


सर्वे साधारण के लिए, उपयोगी इन पुस्तकों से 
लेखक ने इिन्दी साहित्य में अपना विशेष ह्यान बना 
लिया दें। जन-साधारण को इस साहित्य की घड़ी 
जावश्यकता है । लेखक एक सफल चिकित्सक है। 


[ शेष पृष्ठ ६० पर ] 


इकंसठ 


गुरुकुल-समाचार 
ऋतु-बाता 
वर्षा विदाई ले रही है श्रोर शारद-भ्री प्रथिवी 
पर श्रवतीण हो रद्दी है। प्रभाव में थोड़ी थोढ़ी ठड 
पड़ने लगी है । गग-नहर का पानी उजला हो चला 
है | ताल तलेयों के जल भी स्वच्छु और प्रसन्न हो 
चले दें । बन-प्रातर में काश-क्ुसुम वर्षा का वृद्धत्व 
सूचित कर रहे हैं | सायंकाहप की निष्कम्प ऊष्मा श्र 


दिन फा अ्रप्रिय श्रात्त> ऋतु के वेशिष्टय को प्रकट 
करने लगा है। शेफालिका श्रोर शीतकालीन गुलाबों 


के कु ज महकने लगे हैं। ऋतु-सन्धि के कारण यत्र 
तत्र ज्वर, जुकाम और खासी आदि के प्रभाव 
इृष्ठिज्राचर होने लगे हैं। तथापि ब्रह्मचारियों का 
स्वास्थ्य उन्तोषप्रद है । 


अध्ययन 


विद्यालय और महाविद्यालय की पढ़ाईयों पूरे 
वेग से चल्न रही हैँ। दोनों विभागों की छुमाही परी- 
बाएँ श्रक्‍्टूबर के दूसरे धत्ताइ तक समाप्त हो जायेगी । 
गुरुघन अपना श्रपना पाठ समाप्त करने में लगे 
हुए हैं। 


नये उपाध्याय 


बड़े आनन्द का विषय है कि इन्दौर मेडिकल 
कामेज के अवसर-प्राप्त उपाध्याय डॉक्टर हरिशकर 
जी चत॒वंदी ने कुछ समय के लिए अ्रवेतनिक रूप में 
अपनी श्रमूल्य सेवाएं गुरुकुल के आयुर्वेद महाविद्या- 
लय को अपित की हैं। आप एम० बी० बी० एस, 
डी० पी० एच, ढी० टी० एम० आदि श्रनेक देशी 


ओर विदेशी उपाधियों से विभूषित हैं तथा श्रध्यापन 
एवं चिकित्सा-कर्म के श्राप के अनुभव बहुत क्शाल 
है। कुलवासी आप का सस्नेह स्वागत करते हैं । 


सान्य अफ्यागतद 


अमेरिकन दूतावास की शिक्षाधिकारिणी भ्रीमतो 
इथ राईट ने गुरुकुल की विशेष रूप से मुज्ञाकात 
ली। उन्होंने गुरुकुल की स्थापना, उस की विशेषता एँ, 
काय का प्रकार, विस्तार श्रादि बातों का परिचय बढ़ी 
अभिरुचि के साथ प्राप्त क्या । कुल के काय ओर 
वातावरण से भी वे बहुत प्रभावित हुई। शीतकाल 
में पुनः अपने श्रन्य मित्रो रहित श्राने को इच्छा प्रकट 


कर गई हैं। 


मैसूर के भूतपूव मेयर श्री एन" केशव श्रायगर 
( भारताय खंसद्‌ के सदस्य ) उस दिन मुझ्कुल 
पघारे। आपने गुरुकुल-नगर की परिक्रमां कर के 
बढ़ी प्रसन्नता प्रकद करते हुए, कहा-- यहाँ को प्रसन्न- 
वदन बाल मंडली को निद्वार कर हृदय खिल उठब्ा 
है। क्‍या दी अच्छा हो कि मेसूर में भी इसी नमूने 
को एक संस्था खापित हो जाय । निश्चय ही यह सुझ्ा 
इमारे देश के लिए, गोरवरूप है ।? 


विशेष व्याख्यान 


आयुवेद-परिषद्‌ के तत्वावधान में गुरुकुल के 
प्राणी-शासत्र ( जूलॉजी ) के उपाध्याय श्री चम्पत- 
स्वरूप श्री एम० एस-सी० ने लिग-विनिश्चय ( सेक्स 


डिट्रमिमेशन ) विषय पर एक जशञानप्रद व्याख्यान- 
माला प्र र्भ कर सखी थी | उस में आपने वंगानु- 
गत गुगों का किए प्रकार विभाजन और स्थिरीकर्क 


होता है. तथा किन श्रवस्थाश्रों में लिग-परिवर्तन शक्य 


बासठ 


२००६ ] 


होता हैं, इत्यादि छिद्धान्त विशेष रूप से समझाए। 
श्राप की व्याख्यानमाला बढ़ी खोजपूर्या और साथ दी 
मनोरज्ञक रही | त_मापति का आसन श्री डा० सुन्दर- 
लाल जी भण्डारी (अ्रध्यक्ष श्रायुवंद्र महाविद्यालय ) 
ने प्रदण किया था । 


दिवगत भश्नरूवाला जी 


सर्वादय के सच्चे पयाग्वेषी, तप,पूत साधक, 
ओऔर गोंधी जो की विच'रघारा के अनन्य भाष्यकार 
श्री मशरूबाला जी के अवमान का समाचार कुल में 
बड़े विस्मय ओर खेद के ताथ सुना गया | वे “घी 
जो के पुराने सहकर्मी, विश्वम्त सेवक और सुधारक 
थे। गॉधी जी के शब्दों मे वे प्रकाशन के दूर रइने 
वाले परन्तु प्रकाश के वाइन थे . उन की लेखनों मे 
कम्ताल का सयम था | उनका चिन्तन सूलगामी या, 
गाँधी जी के बलिदान के पश्चात्‌ वे ही इछ योग्य 
माने गए कि उन्हे 'हारज्ञन! पन्नों का सम्पादक बनाया 
जाय | समस्त कुलवासी उन की मूक साधना श्र 
सेवाश्रों के प्रति श्रपनी भ्रद्धाजलि श्रपित करते हुए 
उन के आत्मीयज्ननों श्रोर विशाल प्रित्र मण्डल् के 
साथ अपनी समवेदना प्रकथ करते हैं | 


खर्गीय सुरजनसिदद जी 


बड़े खेद का विधय है कि गुरुकुलौय पोस्ट आफ़िंस 
के पुराने और बुजुग पोस्टमेंन भी सुरजनसिंद जाफ़ा 
गत * सितम्बर को चार पाच दिन की ः पर 
पश्चात्‌ देहावसान हो गया है। स्वर्गोंय सुरक् 
जी नभीन भूमि में गुरुकुल्न को पुनः स्थापना के 
से ( पिछुले बाईस वर्षो से ) गुरुकुल की पोष्ट-अआप 
में पेवा करते आ रहे ये। गुरुकुल का चच्चा-ब््ा 


गुब्कुल-समाचार 


उन से परिचित और उन के प्यार दुलार का पात्र 
रहा है। बढ़ छोटे उभी से उन का व्यवद्वार भद्गता- 
पूर्ण और घैयेयुक्त था। उन की प्राबन्दी और कार्य 
निड्ञ प्रशधनीय थी। पोस्ट-अआफिस की बारी पर 
२ किसी को उन से काम पढ़ता था। कई बार तो 
एक-बारगी बहुत से व्यक्ति अपने अपने कार्य की 
सिद्ध के लिए उन से प्र॒च्छा करते थे। ऐसे श्रव- 
सरों पर भी उन को किसी ने उद्‌बिग्न और विकल 
होते हुए. नहीं पाया । वे सदा घीरता, नम्नता ओर 


है| मिष्टता से सब्र से पेश आते थे | कुलधारी आज 


उन के गुणों को प्रम से याद कर रहे हैं। भगव।न्‌ 
उन की शझ्ञात्मा को शाति प्रदान करें, उन के परि- 
वार से कुलवासी अपनी समवेदना प्रकट करते हैं। 


संग्रह्मत्नय 


अगस्त में गुरुकुल स्प्रदलय से ३८६२ व्यक्तियों 
ने लाभ उठाया बिन की संख्या ग्रातवार इस प्रकार 
हं--5त्तर प्रदेश १०३०, दिल्ली 
५३६, मध्यप्रदेश ४०, बिहार १३०, बगाल १७८; 


पञ्नब्र १७८०, 


मद्रास ४२, बम्नई २३२, राजपूताना ५८ मध्यभारत 
१६, सौराष्ट्र २० । 


संग्रहालय की प्रगति के सम्बन्ध में डा० वासुदेव 
शरण अ्रअवाल काशी हिन्दू विश्वविद्यालय ने इस के 
अ्रध्यज्ष को लिखा है--आाप चलते नहीं, दौडते हैं | 
भारतीय-कला के सुप्रसिद्ध मर्मश, कलकसा विश्व- 
विद्यालय के ललित-कला-विमाग भूतपूर्व के उपाध्याय 


तरेसठ 


गुरकुल पतिका 


तथा भारतीय-कला पर अनेक प्रामाणिक पुस्तकों के 
प्रणेता भी अ्रर्धन्द्रकुमार गागुली की इस सप्रहन्नय 
के सम्बन्ध में शुभ सम्मति यह है कि शिक्षा की दृष्टि 
से यह सम्रहालय बहुत महत्वपूर्ण है। 

हरिद्वार के सघ से प्राचीन मन्दिर माया देवी 
के ऊपर पे उतरे सिन्दूर के दोनदाई इश्च मोटे खड 
ओ रामेश बेदी के प्रयत्न से जूना अखाड़े के मइन्त 
श्री बेजनाथ गिरी से प्राप्त हुए; हैं । मूर्तियों पर 
सिन्दूर का लेप कभी-कभों किया जाता है । इत लेप 
की तद्ट मी बहुत पतली रहती है । एक तह पर 
दूसरी तइ चढ़ते रहने से अब इस खरड में इजारोंतई 


है 








[ झ्ार्तिक 


नजर अती हैं। श्नुमान होता हैं कि सिन्दूर को 
इतना मोटा रू घारण करने में हज़ार पाल से 
अ्रधिक समय लग सा होगा इस सिन्दूर की 
वैज्ञानिक पद्धठियो द्वारा परीक्षा की जा रही है और परतों 
का श्रध्ययन करने का प्रयत्न किया छा रहा हे । 
प्राइक्रोस्कोप से सेक्शन लेकर उस की माइक्रोस्कोपिक 
स्लाइड ( आगुत दिस फ्लक ) तेयार की जायगी 
और उस से माइक्रोफ्छोग्राप लिया जायगा । 
औशा है कि पोटोग्राफ के परिवद्धित रूत में 
परतें इतनी स्ष्ट और प्रथक नवृथक_ दखने 
लगेगी कि उन का ठोक ठीक गणना का जा सके | 


ख्ँ्च्च्सप्ल्ध्ल्‍्झख्््््््अ््:अ्ख्ख््््््य्््ख्च्च्च््स््न्व्यशशश्ंनब्य्य्ल्््फ्लः लि 


वे दिक सिद्धान्त सम्बन्धी श्र मासिक पत्रिका 


वेदवाणी का वेदाइ 


वेदबाण के नये वर्ष के उपलक्ष्य में इतका वेद|क्षु(मामक बढ़ा महत्वपूर्ण विशेषाक एक नवम्बर को 


प्रकाशित हो रहा है । इस में श्रायजगत्‌ के लब्ध प्रतिष्ठ उ्क्रोटि के विद्वानों के वर्षों के सारभूत अत्यन्त उत्कृष्ट 
महत्वपूर्णा छेख प्रकाशित होंगे | इसके सम्पादक आयेज्रगत्‌ ” ।दों के प्रतिद्ध श्रद्धितीय विद्वान श्री प० ब्क्षदत्त 
ली जिशासु हैं | वेदाक बहुत ही सोमित सख्या में छुप रहा है अब उसे प्रात करने के लिए वेदवाणी का वाषिक 
चन्दा ४॥) द० या वेदाक मात्र का शी) र० मनिञ्नाडर से (शीघ्र मेन दे, विज्म्ब करने से वेदाक का मिलना 
बुलंभ होगा । 

नोट--१ वेंदवाणी म॑ ऋषि दयानन्द कृत ऋग्वेद माह का शुद्ध ससकृतानुसारी भाषानुवाद भी एक वर्ष में 
प्रकाशित हो रह्टा दै। नये आइकों को पिछूला छपा बेदभाष्यश अल्प मूल्य पर देने की व्यक्ख! की है लिम्र से 
वेदभाध्य पूरा हो जावे | २ पेदाक में विशापन दे कर लाभ (4४वें । ३. भी रामलाल कपूर टृछू द्वार प्रकाशित 
पुस्तकें, भी यहा मिलतों हैं । यूचीपत्र बिना मूल्य मंगवाये | कि कुछ दानी मद्गानुभावों की कृपा से सावेजनिक 
पुस्तकालर्ती, कन्या पाठंशालाओं, अ्रसमैये छात्री तथाँ उ को ५० वेदवादों र॥)%० वार्षिक में दी 
जायेंगो । व्यवस्थापक विदा पो० अजसतगढ़े पेजेस, बनारस ६। 


चौंलंठ 








